॥ (भजवान 5रुशासा»र) [३%य्‌ते ।। 
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२७५२ ६२4% ५७।२, जमहावा ६-४. 
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२७६२ समप॥ प्रेमपुष्प 
उभार। गुरुवर्यं भछान सता जद्दित कक्ष सिद्धांतना पाश 
जनुधभवी जन प्रणर तत्वशानी श्री मोढन६1स*छ 
म७।२।४च जाशीव६ध्थी प्राप्त थये, 
२५६ जनुधभव तृक्षनुं 35 अध३पी 
प्रेम पुष्प जने5वार चम२४।२ 
ऽरीने तेमचा परम पवित्र 
यर 5भणभा 
समप 
५२ ६१. 
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महंत श्री सरण्युE।शश )३श्री मोडनहास 
संत श्री [नर्भ०६।सश अु३श्री मोड्न६।स' 
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भवात 5३शासागरो विक्रयते । 
५51१२।5०॥ थे लोल 


परमावेशेष, प२मश्रेछ, परमध्याणु भगवान 5३ृशासागरे कभत छवोना EF 
परम अव्याए अर्थे पोताना स्वमुणे प्रार्थना, स्तुतियों, अभातप६, भंगणप६ 
- मजलाजारती विभेरेभां वर्शन 5री सामान्य, विशेष सर्वे जंशोने येतावी [निक 
स्वरपमा काजुत 5२१व जापनपु जन निश्पतिनी जेडतानु क्षक्षशान ६शाववामा 
जार्व्यु ६9. 
या ऊंवक्षशानभानुनी प्रथम जावृत्ति सने १८८१मा छपावी प्रसिद्ध 5२ेथी. 
ते वणते 3606 प्रतो छपावेबी ते जत्यार सुधीम| पुरी 4४७ ५४ 8. केथी शान 
संप्रधायना मा[विऽ ऽतो परमशु३ना परम प्रेमाणुओनी शान छशासा तृप्त 
रवाना ४0थी धशा ७शासु ४नोनी माणणी छोवाना ॥२७ने ७७ त्री७ जावृत्ति 
&छपाववानी $२% पडी 8. तेमां १०६।्थ जने. अक्षरधोष तपासीने तैयार ऽरवाभां ` 
यजमच्ावाध्थी श्री नानशछमा® पी. बुठार तेम श्री बावळप्मा6 पी जॅ 
माणाविया गाम-पीपणवा, ॐ. जमरेची जने श्री हितिपत्माछ वी. वेऽरीया (णा ण२र, र 
४३मतीयावाणा)ने परमणुइ्शान प्रयारना जा भगीरथ ॥र्यभां जंतरना 5भंगपूर्व5 | 
£ तैमना डिभति समयो जने तन, भननो मोन जापी धर्म ९७ शासु९ नो सरणताथी 
ह. समेव ढतुथी ह६यना शुद्ध भावे पु३षार्थ अया 8. तेथी 'भभवान ५३९२२२ कॅ 
अपावत 4७ न तेमना हयमा वसी तेमना 44५६ पामवाना मनोरथ ५२७ ५२ खेळ कॅ 
न २१५।२। जंतर ह६यनी प्रार्थना 2... “जज, i 
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नै... याकणतता विषे सऊतापितिना सामान्य तेम% विशेष, सर्वजंशो मायाना जट 

` अपडवाथीपोताना स्व३पनी शुद्ध ७९ भुमावी णे. त्यारे विशेष अंशो विभुतिवा० ॥ ६ क. 

| न ०१, हस जवतारो तथा भ्रह्मा, विष्णु, मडेश्वर सुधीनी 6पासचामां रोश्रया. ते अरएने 

.. 1० शुभाशुभ 3र्मना नंधनमा भंधावाथी तेना इण भोगववा जा वोऽ तेम प२बोऽभां 
नु ररत ३२त। ६७॥ युग वीती गया, छतां निक 3र्ताना पाममां 36 अंश कर्छ शज्या नहि. ई | 
ने केथी निकऽताजि नहर पसारीने कोयुं, त्यारे ने5 मतपंथना धर्मायारयोजे कप तप तीर्थ ई 

ती 5 निछावेबी ५३ 8पासनानी शणभां इसायेला कोया EN 


तज तेही ya मुख्तावग, पावण ऊरग १ढांग; 







खायेडु तन धर कजी हम, घरी भव भिण महान. शु 
32८. उपर काव्या प्रमाहे ५३ऐेश पतिओे कृगतलमरना छवोने 3र्भना भंपनभांथी ई 
न छोड जने पापरडित 5२वा माटे ५ण विभूतिनो भजन हिव्य भनुष्यहै ७ उपी मेन ई | 
तने जा वता विषे पपार्था 8 र 
ते भगवान ५३७।२।२२ निरंक जने शङ्तिथी ५७ भ्रह्मा, विष्णु, भेश्वर वगेरे ॐ 
न थो क्षोऽने जापनपु जने पतिप&नो जन लक्ष कॅशावता वता जा पृथ्वी 6५२ ग 
क पंधारीने छ दिप निवासीकनोने उल कक्ष भक्षित जाप्या, त्यारणा६ सातभां भलु कु | 
जु दीपभा मरतणडना विषे दरात शमा संवत १८२८-म७। सु६ २ना पवित शुभहिवसे ff 
न [०५ २१३५ ६।२७। ऽरीने स्वामी श्रीमंत दुवेरच नामे प्रसिद्ध थया छे. ते मान स र 
. तु परमशुर्‌ अपे परमपति वस्तु स्थितिने भेऽ ४ छे. परंतु पोताना स्वाति अंश पन हि ले रा 
`` द येताववा भाटे यदत स्वउपभांथी ६0३५ ५२५२३ प्रगट थय। छे. तेजो १४ 
क हे तो शणतभां सर्वे अंशोने सता पतितो वक्ष कशावनार थीछे ॐ छे वणा. | 
| झेवल जडण खप जहेष्ट, जरफ दारे वेता श्रेष्ठ 



























हँ उवक्षपति २५० जने जप डोवाथी यर्महेष्टिम यावता चथी. १५% ३३९५ an सीः > 
मै गुण अव्यक स्वउपमांधी अर्य३पे डेवलची जलो[35 काशते शवचार ५ ज्र 
न ५२५७, परम) प्रगट थया 8. हेष्टांते हम जाआाशमा भ७६ जन सेक स्व 
नै सम ६५ २९क्षो 8. ते प्रश्रश जापीने अंध॥रने ६२ 5री श5तो नथी. परतु तेश भछ। | 
ऋ जग्निभांधी 8०प५ थयेक्षो सूर्य त्रे क्षो5ना 2५५२ हूर 5री शॐ 8. खे द्रष्टांतना 4 डु 
६ ग्याये डेवलडर्ता खंशोनुं जज्ञान मटाडी ल्या 5री श5ना नथी. परंतु परभशुर३्‌ 
















२१ 


ह 4पनिधि भगवान 5३0साजरे जमाप जनुभवनो प्रशश पाठीचे न्याय सडित सयु के 
ह (ने) सर्वे सिद्धंतोनों जंत लावी. भेऽ सता सिद्धांत स्थापीने श्‍ॅगतमा. ढेर 5री के | 
न "व्या 8. देनु सर्वोत्तम शान जंश-जंशीपच्नी मेडता उराववावाणु डो. 96 ई | 
न ७७शासु धिञ्री कन अछए 5३ तो सहेठे छवन भुठत १७ शडे 8. तेनी प्रत्यक्ष अनुभव ई 

>< 5२यों हीय तो. भगवान 5३शञसागरना स्वरयित जढार ग्रथोनु अति सूक्ष्म ६२० > 
3: जमवली 5न 5२वुं, यारे परम]३ ५92 थया त समयना संगे) शन हभत शवाः 4 
नैः [हतार्थे सेला थी सम शे थेवा ऐेतुथी ३मुणी भाषामां गध विभाग वेभक पध दै | 
त विनाची रयना 5री छे. न 
अं ५६ विभाग पे प्रभात, मंगण, मंगवाजारती, शार जारती, परि$भा, ़ र र 
नः २,३७५ अचे २३भ्‌(िम। तेम% जविनाशी ५६, गोडीप६, संध्या साथी रने संध्या Fg ER 
त जारती विगेरे) टी सित या उवक्षशान भातु अंथमा समावेश 5रवामा भाव्यो छे. : 


1 | ह i 
क 
तं 


) LE ते डेवलशान भआनुनों पश के जारतवान नर-नारीना हृध्यभां थशे. तेमचो ते 
` तु अशान३उपी अंधार सतर नाश पामशे, ऐेथी इुं ओ९ ? जने भारो निक अर्ता शेश ? ह | 
1 ते यथाथ शाशी श५शे १६७ परात वर्तमान सभा%५भा 331 भ्‌ धाकी धर टरी २९ या 
` तु खंधश्रद्धा, पढेम, निंदा, रागद्वेष, व्यसन वगेरेमांथी मुड्ति मेणवी पोताना के... 
पॅस्वड्पने कशी परमप६ दाता परमजु३ तर$ शति 5रशे. ७ ४ ५२५१३ प्रतये र पॉ त्त 
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थयो छे. माटे 'डिवलशान मानु” अंथनी प्रस्तावना क्षणवानों प्रारंभ 53 छु. न अ्रंथचु द 
गाम “अवक्षशान मानु” राणवानो ऐेतु जत युगोधी निक स्वर्‌पने भूलेक्षा सर्व है... 
जशीची अशान३पी अपार नाश5रवा देवल ३पी मठा जज्निमांथी शान सूर्य स्वउपे ई 
£ २५७।न समर्थ ५२१२३ ५92 थया छे. ते डारएचे अनुक्षक्षी 8५२ प्रमा अंथनुं नाभ ई 
जापवाभा जाव्यु 9 र 
जा ग्रथमा प्रथम भगवान्‌ 5३७स०२न स्वभुणे येना “जयापणो५ ग्रंथनु ” ३६ 
मणजलायरए भूडवाम्‌। जाव्यु 8. तेचा विशे सऽतापतिती जवोडिऽ अति जहूसुत मठता 
८श॥ववामा जावी छे. ते जति सूक्ष्मधेषिथी कोनार अघिश्ररीकन इशे. भेक सम 
हट श5शे, ब६6प्‌रा[त भंजक्षायरएनो अर्थं पण णुद्धि जनुसार समकाववाभां भाव्यो छे. के 
| १५% मण ७६, पिनंतीइुशास ७६, ७०३२ स्तुति, पूकृयश्री नरवे्यागर भछाराक दँ 
$ २यित प्राथचाजी जन भगवान 5३७२२२ यित प्रभातप६ भूडवाभां जाव्या छे, ऋ 
£ “० गेटवे परमगुडूचा परमप्रभावनुं जने तेमनी भछत्तानुं जशो वर्णन उरी के . 
कशाववामा जाव्युं छ. तेम यरए अडए 5रनारकचीचे अया णचनी प्राप्ति थाच छे ते नै 
- कआावबामां जाव्यु 8. जेवा परमशु३ जक्षगना जल सक्गना सण डोवा छत पंथ ॐ 
€ विशेषण, द्वार, सर्कगठारचो जनुभभव 5रवे छे. ते जक्षो5$5 विशेषशोनी मछत्ता ॐ 
ऋ ६्शाववामा जावी छ. तथा डेवलपाते. 5३५ डो सर्व हेवोने भेऽ भेऽ $३शनो 
जधि4२ जापवामां जाव्या 8. तेचुं व७न उरी भताव्युं 8. तेम पोताना सकती 
खंशोने चडली 5ताजी जने तेची सत्य डडीडत कणाववामा जावी 8. सर्व भंशोने नवी ह 
त 5ताने वश पडेल %© २5त।पति ५२भ०३नु २१३५ १२७ 5रीने शणतमां प्रगट 4 पक 
दि 9. तम मंगलषामारती, २७२२ जारती, १२५, )]२०१५, अविनाशी 
ंगोरीप६, 6५वितविधी जूने जमरमंत्रना गुप्त जाशयनु वर्शन ऽरी दक्ष भन ऽर्वाची ३ 
\ क इंग ढंगाची जे&तानुं जनुसंपान समकाववामां जाव्युं छे. छतां 'मगबान तु 
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MEAN ढत. “टॅ व्र व लश नी | | हः 
म 1 pr क कह रते मुडे छे, 'उेवक्षशान माघ” ओळ है $, | 
1 ह कमक, `` ` क | 
न भणवान 5३७।२।२ र. मी २ ४९4131 उर. अवा सवश सथान जिक न ई 1 
द ३२०२ शंतः५२७पूर्वऽ प्रार्थना, 5. ऊळ वा 
{= सतभा भारा आयभपंथ शान संप्रायना संत सककनोने सुधारीने वायवा विनंती. ह. 
त ५२२६५४नि प२म्‌२३नी जसीम:पाथी 6पासना पद्दविभागनी टीअनो ननती प्रयास ई 
नः श्या छे. परंतु दु 56 [विद्वान 3 व्याउरणी नथी तेम% तत्ववेत्ता 3 शाती तरीडेनो घवो त | - 
पण. उरतो नथी, परम विशेष परमश्रेष, परमध्याणु, भवान 5३शस/भ२नी परम हैँ 0 
८ ॥२७॥धी भारी जल्पनुद्धि जनुसार आयम्‌ सभावना संत सकाळची जागण वांयवा ई | 
अर वियारवा जने जनुसरव। 'उवक्षशान गु अथनी जी९७ जावृत्तिनी प्रस्तावच २७५२ न 
तुः छु. अथना विषे 30५७ योपार्छनो अर्थ समकर थयो डोय तो णी ढशाववा भारी ई | 
न ७।[६5 प्रार्थना. हट. 
त साधना पिन्टीण प्रेसवाणा श्री गशोडलमाछ तथा श्री अन्तिम जे णृतपूर्व$ आर्य डरी के 
ह यो>य समये अंथनु छापडान उरी जाप्यु 8. थेथी 'मगवान 5३७।य।०२ तेमना ७५२ ई = 
५४२ ५२ - | || > 
८ १६ &5तेल न कातडी, वा घरडी खल्मिप्राय; 
भुनतिनु सुर बोड व्यो, भूनिष्टन भरभ न पाय, 
मछाभत शान जगाव डे, बडी जाध ना जंत; 
3 डुवेर गति लढत छे, 96 96 विरक्षा संत. 


ह fe 
$ 5८ = क ह. ७ है | | हि 
[ ती, | [5 | च + दी हि 
rs + | | 
| I 


] 
Dt | = | 
9... बजा ७ आवक "| 
चरप्यु ह Rit 2 क डे क क ल EN ~ श्री हू # र वि जल क बा नम क्र | | हल. |: ® क 
क E र जरे ना ह ही. जा ही चि | F च 
कृ ब | र शि हि a | ह 1 | || ह व| 
| क | Fe |. र. i । 
के ग आह ी न यं ह. आळ कश ह > | | ह. कप 
Bali + 4": .. ® “11% 
है ~= 1 ri कका ८.५ $ 
| * | छ न= हिच 
| ४] 
सा 
शु | लि ल्क 


है ii बा | खा 
a न hi 
® तुल क ` | हि है a न न, ह 
शकि. EOS DY sw bt | 1 महं 1. श्री ५ 
ir. | | रे > र आ १ डक “बहु. . 
यू जी ॥ 0. "७ ec 
है! का 0. | बट द 
आए. हा. न का ह टू म he 2? | है a 
जि F | 18 $ if Ff". .! OT Spi NI ~ ia Fk 
श F he C \ न= j || | = i 
ef ७ पे ष्‌ i 
i ल्क र्‍ १) शाला | क ग oe = ब न्न्य ड | का र है $ 
a "क FS. 
iE] | 


1 PY 74 हन ' | | 
b EE 1. 1020440 / ७ arm {1 
aR क्ती व है हू, र, र 


| = 
३3 J a | 


| » 
क 


- कडील. -- मळा है 
| i ॥ क् £ Fa] | fl TT * £ प्र 4 | 
= र = शॉ... रि | Ta 
. (खा le A 
= |] 























_ झायभपंथ ज्ञान संप्रधायना | 
महान जने भ्रणर विद्धान डेवल वेता _ 
परभ€स सुणागं६ भ6ा।राकनी दूंडो परियय 


क २५३ आयम समाठमा डेवलशान कयोतिर्षर परभडंस सुणानं६७ मडाराक है 
न १७॥ ५०२ विद्वान 4४ यया. तेमने जाणा समाक ॐ व्यक्षित भ्ये क न जोणणवी ` 
तु छोय. तेभनो कन्म युळरातना मेड निदाना पेटक्षा& ताबुद्ना यांया गाभमां संवत तैः 
त १८४६४॥ श्रावण वही तरीक ता. २८-३-१८८० मध्यम वर्णना संसारी इुदुभभां थयो नें 
न इतो. ते% दिवसे पूकय श्री नरवेधसाथर म७।२।% दरेवनधाम निवासी थयानी प्रसंश ई 

ह भन्यो उतो के संभंपनी याह ताळ उरतो. जा नोषपात्र भताव डतो, जाशरे १६ वर्षती > 
न 33२ तेभ भु&भ उपियापुर। रामे मडंतश्री ६/भो६२६1७०७ पासे क्छ 'संत दीक्ष? 


दीधी डती. 


त्यार मा६, भड॑तश्री ६मो६२६1२०७ पासे नए वर्ष र्या पछी सारसा गया; जने £ 
६ सारस जावीत घशी क सारी सेवा इरी उती. छतां अंथोनो बधु ज्यास 5२वानी ७६5 £ 
हर ॐत थयेली डीवाथी संस्त (भाषानों बबु जभ्यास 5रवानो वियार वारंवार थया रती. गे 
नः फेथी तेजी त्यांधी नीडणीने शाम सु२डुवा, ७, ०३. जाव्या, मढारोकश्री भीडब६।२२ ने 
हि तेभक 3. स्व. छीताणानी सडायथी संर्इतनो अध्याय 5२वा आशी गया, आ प्रमाणे त 
ई पाय वर्ष ३रि६२ %षिऽशम। २९ी संरडृत भाषानो नभ्यास संपूर्ण ५५०1६ संयाल5नी ई 


ने भाशा मेणवीने पोते शुद्रातमां जाव्या 


में. खनेत्यारणा६ मरा शाम्‌ गया डता, जने त्यांधी व्यार।, विव्कषा-सुरतभां भावसार २ हु 
IA भगवान&सने त्यां री अवक्षशानो&ध्य' नाभनुं HA १६५९४ #भानु छैन ई | 
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३ प्रिच्टी प्रेस सुरतभां ७पाववानु १३ अर्यु डदुं भने भे$ वर्ष सुधी छापयानुं याबु ई | 
1. त्यारणा६ सता भाष्य नाम येऽ अंथ डतो तेपुं ७पनाम ४ अर श त i 
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हु. थन पेकी आवृत्ति १६ पे इर्भ[वाणुं सुरत Brel सॅ भा Ft 
त्र र्‍ सवत १८७३मभां ७५ पय, ०१२५६ ६५१६ 6५निष६ ग्रंथ “अथरत सा? ब 
है डी “थी अयम्‌ऽ छयुभीक्षी” प्रिन्टीय प्रेस, जमहावाहभां संवत १८प६ मां 
ग २५६ पालन पराळय (अनुभवोध्य ऽत) पंथम श्वशम १६ (1३ ३५७ कै कर नवि बेर य 1 € 
तु अन्टीण प्रेस सुरतमा संवत १८७३ ७प्यु.6परना चामवाणा न पुरतीतु प्रशन ई 
ने 0१२ मंहिरमां री अयु छतु. त्यारमाह वडोहरा गया छता. त्यां तेशोश्रीने २ मंहिर ई. जु 
न “क्षि मण्यु उतु, के गोया रवाळ महार जावेबु 8. ते ६रम्यान शान संप्र६यना ह 
न णुयायीजीनी पुस्तओनी माजी वधी कृवाथी संवत १८७८मां “वक्ष प्रश” अंथनी शह .: 
ह ७ आवृत्ति छपावी नहार पारी. त्यारभा संवत १८८४मां "डवल प्रशश”'नी नी७ EN 
तु ३ पाची प्रसिद्ध इरी, पछीथी भणवान 5३शासागरना स्वडस्ते क्षणायेत स्वायार ३ ० 
ने पानिडा नामना अंथनु 6पनाम शिक्षापत्री राणी ते धी धक्ष्मी ४ब५द्री$ प्रिच्टीय प्रेसमा ई 
ने: 01. १२-११-२५ २० छपाची प्रसिद्ध अरयो. ते था संप्रहायना धशा नरा मंहिरोभां ई 
€ स्त लेणित भोदषूृ६ 8. त्यारणा६ भगवान ५३०ासागरनो छवन ५५a संवत ते. 
६१८८हभ धी जय २१२५ प्रेस बडीहराभां छपावी प्रसिद्ध अयो ने पोतानी विद्दताथी दः 
त अने पर्मनी घयशथी भावि& डरिम्रऽत्ोने अभृत सभान शाननी व्डाशीनी मेट जापी मै 


























पराया | ह. 
ते सिवाय शान संप्रदायरमा वेशोश्रीने छपावेला सर्व प्रथम ग्रंथोनी याही नीये नुन ज 


र | जर 
१, विश्वश्रम वि्ध्वंशानिधि ग्रंथ २44ति-१ संवत १८८७ है 
न २. मवतिभिरभार5२ 4 श।वुतति-१ संवत १८८८ ॐ 
ठ 
प 






नै उ. 'मजवान 5३0सागरनी जगाध शति >1वृत्ति-१ ३44०४ है 
नु ४. पंथम श्वसमवे ग्रंथ आंवत्तिर 6 ५ 











. नप, सरता भाष्य | आवृत्ति" संवत १८८८ 
| ता भाष्य (डिन्ही १५१६) वृत्ति ३११२० 
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छता. तेभक संप्रहायभां पारायणनी पण सर्व प्रथम श३जात उरनार तेजोश्री पोते के... 

क छता. ते महल जाणी डयम समाक तेजोनो णी छे. जेवा विश्व अने सभा मे... 

पुरुषने भार! जने5 वार १४५१६ 5 1... 
प्रताप छे परमशुरनो, ग विष्यात जाळे षश; य | 
पश अंधी दुनियां सुं बड़े, 6न्सान येड ठेवल तशे. क | 
भावी शयुं भूतण विशे, शाता गया परन्षा5मा; | 4८ ह 
धी२% 36 धरणी मही, जबपुरी इती डमं ई. 
सुणीया थया १० ]ुरुगो, ६ुःण ॐ याहठतु नधी; 
पए णभर नथी से जंपने, हुःम विश सुण जातु नथी. 
शाता मनी ४ गुरुश, देश विदेश भछु जथडाय छे; 
पए शिष्य वर्श पूछे मम ३व्याएुं, तो पूरी 5%ती थाय छे. न 
द्ञशीर थळे. 6५३१४ तभो, अते माची $द्युं ५४३; पर. 
५२2 परम] ध्याण 8, शरण ग्री नर ते तश Kr 

परमहंस सुणागंघ्छ ई | 
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अ. (3) महढानगुरन वाड्या के 8 तेढ साक्षात उपवन पथनों भानके | 
जे (छ) २५ पनवान पुरंषनों नाश थता इकारो गरीनोनी छ७वी॥नो नाश थाय छे री) 


ई (५) कोनी आणो सवश परमुन शानमा तथा तेमने तामे थवा 6२8 राणती नथी त खी | 
र (9) श्‍गतभरना सर्व पद्दर्थने स्थूणडपे न शोता तेचा वास्तवि5 भूण स्व३पना के ताचो 8. त. 


(१०) अनिमानपूर्व» ९ के तपश्चयाज इरी छे तेना इरता पापना भाटे ७१ क्षागशीपूर्व$ 
(११) सर्वेश ५२म्‌२३्‌॥ ६२ कयारथी संसारी भवशुश्ोधी विंटावा लाऱ्यो त्यारथी गुरु अने तेभी है 


» (१२) संपूर्ण सर्वश परभशुउभां हे 'भगवतीकननो विश्वास छे, ते सर्वश परभभुरने भो णणशे. मु. 
$ (१3) सभरत णत सर्वश परभगुरु 8. गेटवे 3 सर्वश परमयुरनी ७२81 येक शयत जने संडीएनिह |. 


E (१४) सर्वश परमणु३नो स्वीडार भेक सर्ता पतिनो स्वी॥२ 8. सर्वश्च ५२५२३ 
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E (१६) शतमान अयमपंथी छे. पा र ता काशना जापनारचा जभाष॑ व 

















मोहन६स!॥ परत्वे डेटवीऊ वातयीतना खहेवात 


ज (१) मारा आयमपंथमा शानसंप्र६य संबंधी भुण्य पुरत स्वभवे६ 8 जने अक. परम mR ह 1 
























जाषार 8. तेने क्षणता भारा वियारो प्रदिप्त 5३ छु. ते घ्यानपूर्व: २९५५ नो. गा 





र्जे (२) पोताना निय[डने माटे यिता जग२ प्रपंथ 5२तो नथी गे% «5 वतीन ५२ मशुश्मा मु | 


विश्वासु 8. वणी मधांषपशाना जडमावने छोरी ६४ विपत्तीने पक्ष संपती मानके क «` 





२५ विद्वान अनुभवी मडापुरुषनो नाश थता शान, वेर) जने लम्तिनो नाश धाव 8 ॐ . 
मष डीत तो घणु % २।३ डतु. के ०मगुरना 30 भावामां, रोती नथी ने छ मुंशी 
सवाम ह २३ 8. ढना ॥न सायु सांभणता नथी. तो तेमझे भेरा रढेवुं वधारे सार छे 
हनी ६७ शुरुसेवामां शोडातो नथी, ते हेदवाणानु मरण वषारे सार 8 तः. 
(€) के माएस सर्वश परमगुडूना परमशानम प्रा सुद्धा न जापी शक्या तो मानी केक 3 वैन 
` हितमा प्रेमनी कागृति ५४6 % नथी 


कोवा भे % णरो अनुभव 8 ¢ 
(८) शधो समय पाछी सांपडतो नथी, जा अरएने वीषे जा समय केटी नीक 96 वस्तु प्रिय नधी. गी 
(८) संतःऽ२शभां भेऽ क्राशनो (भंडार 8. ते भंडारभां भेऽ रत्न 8. माळ रत्ननुं नाम सर्वश 
परभशु३ना शाननो प२भप्रेम छ. जा रत्न३प के प्रेम छे, तेने भेणवी शडे भेक सर्वश यो 
५२भ्‌शुउनी वेता 8 
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फ पश्चा॥प श्रेष्ट छे त्रे 


8पसनाथी 82 थतो हीय 8 
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BE. हित 








ध्यान 3 पार के थे 56 5रो ते ते संघणी जिया सअतपितिने पडोंये 8. ५९ प्र 
जाच ब सचणी जांआक्षायोने 6बरीवाणीने रेशो त्यारे क धेणाशे, ० आ रे जू 
(१५) पुरत बांयता वांयता जने जगाधशाननो वियार डरता 5२१1 तब्वीन 23 


के २ सिवाय थीकु 86 तप नथी. हा 
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| सुधी मेणवी स्व३५७, ज३प इती देणी वात; सुक्ष्म षि पसारतां, शानी समजे (१६; आओ 
गुर्‌ भम्‌ दाणा सम, प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात ˆ" यश समहु। ॐ ७, 5२ १७६ 3७६ 
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ऐपरांडटार | 
५२मुरु परत्वे विरठी भंशनी प्रार्थना चट "की ह 
३ 4पनिषि | अभार। ऽया जवगुे जाप जभोने छोरीनेयाल्याययाछो? अभी शु5रीज 3 जापने ई 
पामी २३५? शुंजजकणचो त्या 5रीजे तो जाप भणशो, मगर जाणो भुं डरी गभनमभां प्रवेश श्रीशके: 
€ तो. जाप मशो ! जपन १६ प्रप्तिना विरमा, सर्व शानने विसरी शुद्ध णुद्धने 'भूवी ४७ थित्तअम 2 
८ ५७ काढ तो जाप मने भणशो ? मन नयेत 5री ६७, शासने भ्रह्मरत्रभां यावी ६6, सर्व नाडीचे संडी ई 
न ५२६6 तो मने जाप भणशो ! जरे ! जो! हिना ! इ अर्ता ऽषडीते जापनो पोर 5३ 8. तो पण 5था रे > 
€ १५७ मने जापनो भेणाप थतो नथी! छे पतितपावन ! पारावार पस्तावो थाय छे. जडो डे गुरुदेव ! ३६ 
2 ७ आपने वी रीते पामी ५६? 3 नधम 6दवार५! भार ह६य २३ छे. जांघ २३ छ, अंत:5२७५ २३ 8, तः 
खनेरोमेरोमररी रह्या छे. जने जाप हिनंुनी शोष पाछण सव! शरीर १२६३ छे, जाप देवा समर्थ त 
€ २६३२ भणवा 8ता मूल्य भु प्राप्त न ऽया, तेथी मनभा जपि॥पि4 जपार पश्चाताप धाय 8. २२! > 
तै जापनी भछता जोणणी नछि, उबे जमारो 5या २स्ते दार थशे ! हे पतितपावन गरीषनवाक ! भाश के 
€ घोर पापतो नाश 5री सहाय जापना पवि य२७५भणमभां जाश्रय भणे जेवी सहूशुद्धि जापी ! छे याना ६ 
८ २२२! भाप 5त हीय जवि4री, जवियतभतीवाणा ७, परंतु जभारी भंध्मतीने दीधे क जमे जापती ह 
परमगतिने जोणणी श्या नडी? ढे सवामी जमारी जव्पमती टाणो नते 5३७ 5रीने शरऐमा राणो! डे ने 
रम ध्याणु ! जम भवित भतिना जवभुएवी भरेवा, पामर जने निषिद्ध वासनाथी भरेक्षा BA, ७ ३६ 
३ २३३4! जमारा। जवजुछ १२६ कोशो नि, पश जा धस्ते शरण राणी सुभतिनु सियन 5रो ? जाप कै 
२६२२ छो, ६1त२ छो, 5रता छी जने योनीने 6पकीवचार तभ% संछारनार छो. जम जनुमवपूर्व, नः 
काजी समने मापने शरण जाव्यो छु. तो जापना यरश5भणभां जाश्रव जापी जभयहान जापो, : 
२भ]२ची शवण Elina 
३ भार संत सकन तथा अभवतीकचो ! को तमारे भने पासे ने पासे राणवो डोय तो भे फेस्वायार दै | 
प अंथभां के वयनाभुतो 56 8. ते मुन यालशो, जने तदनुसार वर्तन उरशो! तो तमारा सघणा % 
मित आर्यो पार पाडीश, रने तमारा €६्यमाडवबशाननो 6६य थश, तेथी तभा 5व्याए यता वार. ह ह NF 
नेः ७२२९. इ निक सता सतेना ५२भविशेष संश छ. शेथी ९ 8५२ प्रभाणेनी भीन ऽ९ी 8. ५२ ई 
न शरएभाजावनार संत भगवतीकनीजे ५, तप, तीरथ, प्रत जने जन्य ओऽ पण प्रशरना डर्भ 5२वा- 
कम ४३२यात २९शे नहि. 4२७ 3 8५२ कणावेवी लाभते सकन गुरुवयनोनुं पालन 5२शे, तो ते 
न भूण स्व३पनो अनुभव थशे खने (भव पारंगत थता वार बाजशे नि, भेक परमगुरुनी ७ु5म.छे, 
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म&तश्री मो&म६सशनी र यी क 


ऋ उभार गुरुवर्य २६०२ श्री मोडनहासछ मढडाराक तीब्र वैरागी शाती अने ५२१२ ३नी अनि ह 
3 'मडतिमा प्रविए इता. तेजी क्वान 5३णासाणरन १८ धर्भ अंधथोनी लारी मोक 5रीने सूक्ष्म हिने 2 ` 
ह २६२ २९ परम २७य्य्‌ समझने यंतरक्षक्षना उिभायती थया हता, तेमनी जवी34 विथारधार ई 
न अडोनिश परभरुरन। दिव्य वयनोभा रमण 5२वी डोवाथी सारासार ने नित्यानित्यतो परम विवे& 
८ 5री २०३५ स्थितिभां २९ी शवनभुऽत६ शा मोशवत। केथी तेमनी निक ेशिनो न१२।२ अंशी५६ साथे 
कु हऽयेक्षो २डेतो. तेथी परमगुरने क्षण वार पण भूलता न डता. तेम परभशुडना वयन अनुसार 
ऋ २९७ ऽ२शीभा मरपुर २९ीने शान विष्भूतिना प्रमावधी अवमपंथना सैव५ समाने जाडी दीधुड 
ग सेवी क रीते तेमना नेछ, वेश, अति निर्मण डोवाथी कयां कयां ऽथा 5२च कत त्यां ५२मभुइ्ना शहत 
ह वयनोनो ५५२ पारी श्रोताहनोना मनने २५ 5री हेता डता. मडा२।कश्री मोडनहासने धणी वणत 
3८ था उरता उरता लक्ष लाजी कृतो. कोथी ४२४ प्रेमी ऽतो जाश्चर्ययडित थ कृता. 26 ५७ ५५२) 
| प्रश्न मठाराषश्रीने पूछवामां जावे तो शान संप्रहायना विशे 6त्तर जापवाभां तेजोनो नंबर पढेव 
€ डती. ते परात 36 पण पर्मनो 6५६२४ विद्वान 3 पंडित हीय तेनी साथे शब्द्दार्थ तेमक शास्त्रार्थ 
&  ०।६्य[तमि$ ६ष्टिय संवाद ऽ२्वामां निपूण इता. तेशोतुं शरीर विद्यमान रदु त्यां सुधी १७6 ५९ 
ह प्रतिवाहीना प्रश्नीचो हवाल न साध्यो डोय येवु कावा भण्युं नथी. भगवान ४३शासाजर तेमना 
८ ह६५+मणभा (भिराश्ला ढोवाथी तेजी वयनसिद्ध डता. केथी आ्रयभ सभाकना 96 2S 'भ5तकन 
ग संतति 5 संपतिना हुःणनां प्रश्न रभू उरत त्यार्‌ मछाराक्श्री ते भ5तोना सामु देष्टि रीचे ५९० 3 
र मरवा 5३शासा२२ तमारी मनोय पूर्ण ५२शे. जावी रीते धशा (मतीन आम थये. तेनु प्रमाए 
> २१६१६, पंयमठाल, मछेसाए।, १३६२, जते (भय दिल्लामां 36 98 (7२% ६२ कावा 
ग भणे छे, तेओोश्री जमीर घेर्यवान तेमक टिना ६ याणु जने 8६२ डता. तेजी शीलवान जने जति. 
४ संतोषी होवाथी मोतिऽ पहार्थनी वेशमाज 6२७1 राणता नि, कयारे 'मावि5 (म५त%नी महाराळश्रीनी 
तः पधरामणी उरावता त्यारे ते भठतकननी जाधि परिस्थितिने काजी देता. अने ते प्रभाशे % योग्य 
ने व्यवस्था रोवता. कयारे (भ”त्तहनों 'मावधी लेट धरता ते भेट ४३२ टी स्वीश्रीने नीळ पाही शै 
€ जापी हेता. जावी रीते मछंतश्री मोउन६।/२७ महाराकनु पवित छवन वृत्तात णरेणर स 































परमपू%य श्री डृष्शास्वाभी “५५ २ 


> 0 जोम: जोडता: जाएं६ ७. पेड गाम;जोउता: जाएं5६ ७. मेड (करात) 3 Fe 




































| त प्रमाऐ प्रेमना पुष्पी३५ 
हच जप 5री मद! लनाज्यशाणी मच्या छे. तेजीना हृ्यडमणने भगवान 5३शासागर ई 

६ विक्षित 5२ जने सहने माटे जावा 6तम प्रआरना परोप5री 5भर्भा भ६६ 5२11 २९ 
तेवी प्रेरणा जापे जने तेमने भौति5 तेमळ जाध्यात्मि5 सुण शांति सर्प नेक प्रार्थत 


जाअथमा फे के होताजोजे पोताथी भती शडे १24ी श शा 5 
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| भणवान 5३शसागरों विश्यते 


'उवक्षशान माच ? अंथनी तीळ जावृत्तिमां केशे तनभनपन थी 


सडडा२ जाप्यो छे तेमनो श्रीमंत भणवान 5३७॥स०२ $व्याश | 
$श खेळ णरा जंतः5२शपूर्वडनी भावना गा 
a. ५51९५ रे ६ | 


मंडत श्री सरकयुध्यसः 2३ श्री भोडनदास% + 
संत श्री निभण६।२२१ २३ श्री मोडन [सर 
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__विय  ._ 
र यर ॐप्थ प्रशाम धाम (छपेया २० ४६) 
Es डेव 6 ५ (२६ ग... (649) ६) ति | | २ तः 
3६ 5० य देय अण॥न६ इरि (स्तुति) po 8: 17०1० 000851 र... ॥७/ 
त्रॅ- ५. ४ सहूजुरु 2 वापि (स्तुति) | 
सोम्‌ २६५६ २२१% २५५ गति (स्तुति) (^२4६२।२२ २थित) OR री 
जॅ ॐ बंदु गुरु यरण ५५७ ५६ पूंढ 5 क्‍ अ hk. > 
रे ट प्रभात ५६-५२२]३ २यित १ थी १० | ५० न 
KC. AA ५६-१२१६य।१२ रयित १ थी ४ oe ७१६ 
मर १०. प्रभात १६ छोटम मठाराक रयित १थीर | ५४)" आ, 
3 ११. भंगण पद परभणु३ रयित १ थी ८ पट “८२5 
ई 1२. भणण ५६ 5२६२२ २थित १ थी 3 | १०० जे 
१३. भशक्षा जारती उरतं भोध्ति (भंथक्षा जारती) ११४ 
ॐ १४. सरती मारा राकी (शगार जारती) ११५ 
ज १५, ॐ 4६ १२२२७ शरन (मंथक्षायर७) | ४ % ११७ 
> १६. पारेञमा १ थी ४ नरवेध्सागर रथित ` १२१ 
८ १७. १२ २१२५ (नरवे६ साजर रेयित) | 1 (0 
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द्रुववशानभानी 





कय 3रुए। भय 54, यंत मध्य माध. परापर; | 
उस ३५ स्तुति अवेर, निक ग्रंथ ५२१ स्वर, ८. 
न हे 5३शामय 5रुऐश ! जाप जने& 5र७॥ाजोना जधिपति ७४ 
क॑ क्षोडभां जापनो कय जेटले हिज्विक्य छे, तेम तभो जाध, अंत जने भध्यथी २छित 
क परानी पार मेटल निशुण भ्रह्मथी पण पर रठेला छो, मछान समर्थ स्वामी श्रीमंत डुवेर त 
न: साउथ भणवान 5३७स०२ ऽए 8 3 छे 3वक्षपति ! इं आपनी साधे मठा भूण ४ंस 
न अटल २७० स्व३प रढी जापना स्व स्व३पभां जे3मे5पछे स्तुति गेटवे जंतरएंगना 
सण जनुमवथी ग्रथ र्यवानी श३्रजात 5३ छु 




















इ} ६61 (4) न 
मंजन यरन प्रथम गेडी, धरन सककन 8२ ध्यान; न 
खन अंथन प्रारंमडु, सुना संत सुकान. १ ० 


भ२७।य्‌२९ जेटले प्रथम सर्वं छवोन परम उव्याएनु १ सायुं सों 4२७ 
के 8, तेनो निश्चय अनुभव 5२वी संत सचीन हृष्यमां ध्यान परवा समभक्षव्युं छे. त 
न ध्यान परवाथी जंश जशीपह्नी प्रत्यक्ष जनुभव ५७ शड जब ठेतुथी अगाध णोधज 
ऋ अथनोी प्रारंभ 5३ छु. भाटे ढे सकाऐवृतिना संत सकन ! नति सावध थहने ‰ 
६ समिथा ! ते 
लो5 जसंण्य 3तप५ अति, सप्ताद्विप सुराम्‌; 
सो सम ग्रंथमे भाणडु, विविधी भात यु आम, २ 


£ सस॑ण्य बोड ळे गतिमांथी जेटवे प्रशश धर्म वृत्तिभांथी 3र्ताना शुद्ध २४७ 
है दार पी हुत्पज्ञ थया छे, तेनी रयता सात दिपनी जाध 4४ सुर 5छेता २ च - गण भार 
को जण जलज योनां धामो, सो भेटे ते सर्व बुदी दुही भातोदाण। डीवाथी शु 

- | ८ A [| तयाचा शु छो +७[न ४२० थन [द था रु ऋजावीश ~ | 
| a \ | कि ' ॥ कब दपि STs | आती | क र्ण 8 24 ि ह- .- 4. 
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भगवान 5३09२ 50 8, 5 जगे प्रशरना संशयोने डश ल8न मुःत 5३ ४ 
तु ल्षक्षमोष३पी डाथ पडडनार के शन इशे ते 'मवपार ५७ स5तपितिन मणी श५शे 


संशे ७२नभति शुद्ध 5२०, ६७न ६६ भवर) / $ 7:४2 . 
४५ सिषु डवलतणा, ६७ जये क्षक्ष समाध. ४ | 


ऐे 8पास5 संत सककनो ! परभणुरुना स्वमुणथी 6य्यारेदा दिव्य वयनोभा 
है नेक शान क्षक्षणोष समायेलो छे, तनु प्री।िपूर्व८ श्रवश मनन 5रवाथी सब प्रडारचा 
संशयोनो नाश थशे. त६6परात तमारी नुद्धि अति शुद्ध थशे तेथी तभो सारासारनो 
निर्णय 5री श5शो, त्यारे उवशानना प्रशशथी हनम मरणच भान मबरोगती भून 
वासना मणी कशे. ते जभोध जेटले अमूल्य परम शातनी गतिथी भरेक्षो ३१० वक्ष के 
५३७॥ 5रीने भगवान 5३७॥।२।२२ जते जुप्त नंतर नाशयते ॥७२ 5री णक्षिस आप 
(६ २।५।.६9 


ऋति (भव अनुभव छु, सुन, सूऊ छी ५६ पुढ 
पु२७ ५६ परमात्मा, भीवडी णाल गति 5% (५) 


८ इपर दर्शाव्या प्रमाणे खंश-अंशीनी जेडताना जति 85% जनुभवथी अने5 ई 
न घरची %3 आंतिजों (माजी काय 8, मने सण शा स्व३प पुष जेटकष प्रशशी २ेबु, £ 
पुरण परमात्मा १६ 5छेता सर्वव्यापी २डेता 5३४मभय परमजुरुचा सोय स्वउपनो तँ 
भेणाप थाय छे. दृष्टांत केम डु नमन पक्षी ६[रेया 38 २७ 8, ते ७३ भूठी यारो यर्वा नै. 
हूर याव्युं शाय छे, छता तेची णाह्य ६ष्टि 65 8५२ २डेती डोवाने ञारऐे छडा सेवा6न ई 
ई भय्या भडार जावे छे. ते णय्या णाहयदषष्टिची जडताज पोताची भाताने ९४४ ने भणे छे. न श्र 
ञे दष्टांतना न्याये व्याप प्रह्म३पी समुद्रना डित्तारे निकडर्ताना सर्व २ ह 3 यैतन ‡ 

६ सयुऽत (ऐे२0य हा गभा च ना हीय निकर्तानी जवी(5 भाक रि अंशो 6५२ परेवी है 
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» नहि ना ळे त ट्‌ (मुत ९.१ भत, $ 56 डवि 
` ही कडी छव शरणागत, भये तेडु ने मये नांय. € | 
` स्छतापितिने भणवानो जवो४5 पंथ ओटे ुर(मनो २२तो. अण. 5७! >६ 
३९ रियो 3 यंतःऽ२शथी काजी श्रय नरि अवो. अति नहूतभूत ठेवल बक्षशाननी मत हैं 
६ ७७ ते जजम पंथने सुगम रीते समकाववा भणवान ५३९।२।२२ भछ।न5$प५॥। 5रीने मै 
' ६ 58 5णि&1णन। विशे १०2 5रीने प्रत्यक्ष णतावे 8. के फे डरो जारतवान छव है | 
के परमशुरुणा सका श२रएम[(स्थिर थशे तेने णमार्‍याची (मय वेश मान री शडशे नहि. % 
नि२भ यतुर ५2 भत वटी, ऽथे शान अति. ५७ विही है 
२० मोक्ष सम% नाठे, ७व भ६ भति मुळ. 9 507: 

४) [नेणम शेटे यार १६, पटमत गेटवे ७ धर्शी जने छ शाज्रोना मतचे कटी क | 
३ शटल तेनी पारनु अति गूड 5छऐता जति गुप्त घेववशान ऽथीने मे कणतमां काठेर उरी त | 
क ९८4, छता. (भगवान 5३७।२।२२ ५९ 8 ॐ मंध्मतिना भूढ भेटे ५३ णुद्धिक्त के . 


| > शनी छवा मारा परम ऊवक्ष माक्षना जवी(55 नाशयते २भ००ने 2७७ 5री २5५॥ ६ 
न नथी 
































पर ७५४५२ ५२५६, 5७ इं 5७8 चि थीन 
५७), सत२२ तण 5या 5२, भवी टले न न. ८ ES. f 
यी परम ध्याणु भणवान 5३७ र ५२५५६ प्रात उराववा पर 6पडारचा परभ नै 
न ऐेतुथी परम कक्ष १७ कजतमां पधार्या छे, ते निशनक्ष, परमगुरु शेर पो॥२ 3रीने > ई ह 
न कावे छे, छतां यिन भेटे जोणणवा शे पण जारतवान थता नथी, तो सततुरु ॐ 
3६ ५दीने शुं 5२ ? ठे कतना छवो ! तमारी वृत्ति भवना भोगोभां पयी जयेबी छो 
हर | ६ (मज थेटे 'मवथी जन थ श5ती. नथी 


. ई भक्ति शान वेयण 3, सव शास शल टे 
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3पासना जति सावध 4 ने 5२वी खे भश्तिनु स्व३५ छे. शान गेटवे दु ओए ? भारो तू 
निक 5ता 58 ? जेने यथाथ शाणवा संत-समाणम, सतसंग नने परभभु ३१ वयनोने क 
६ च्याय सेत वियारी कान त्यागनी वक्षशाने ९३ येतननो विवे5 ऽश्वो तेने शान # 
5७ छे. वेराण 5छता नशु, जसार 6पर जपाव परी शुभ सार वस्तुने ५४७ 5२वी £ | 
1म% २१९ातीय ५६ प्राप्त न थाय त्यां सुधी २७णी५७७ी अनुसार कायरत वृत्ति राणी है 
जण३& भ्यास रवो तनु नाम वेर. 6५२ ६शविक्षा भक्ति, शान जने वेरागनु तुः 
शास्रlरोये, सर्व शाखन विषे वन उरी भोक्षईण भाटे 2२ भेटवे नेति पोडारी 8. % 
€ ते नति परनु सडु संपत ऽउेता जने5 दिव्य संपत्तियोनुं भूण 58२७ परभानं६नुं सुण ई 
के डेवल ५६, निळ वक्ष दारा भगवान 5३शासाजरची मेणाप उरवाथी तुर्त क प्रात + 
थाय ४. | 


[२६॥६ यडवे पाते, गाते. ५४२१ भच शात; 
जाय, कुण ध्यशाववा, ध2ध2 अवल 516. १० 


स&तपितिनी जक्षो[5 ध्व्य भाक ६ष्टिना ॥5शनी मध्ये तिकडची सवश ने 
सकाश जंतरवृत्तिनो भास पडता. यिन सोडन श्रह्मनो 6६य थयो. ते सर्वना २११ २ 
उपे सर्व व्याप छो8 से व्यापऽ जमबना जमली यऽवेपति मदान समर्थ पर्‌मगुरु पोते % 
छे. तेजो अनंत ध्याणु डो सवं शवो 6५२ घ्या 5रीन निक क्षक्ष दारा गति5२॥ भेटे { 
भन-जंतः5२णएना भाह्य वेशने सभावी कॅजतचा भनुष्यने घटोघटना विषे हांत जेटली ने 
२५० रखेता येतन अंशने ६शाववा भगवान ३३शासागर पधाया 8 > 


रोम रोम २% २% गाते, माते भनोछ२ शान; 
[९८4 देश विविधी विष, 5री थये स5न पछेथान, ११ 


तावात उडेशासाजर पुरुष प्ति तथा स्थावर मनी जाध लछरोभरो 
खने २हे २%नी तिन संपूर्ण शे छ, तेथी शुन्यभां रठेला दिव्य हेश जे2वे हेवक्षो 
धामो. विविधी बिष $उेतां कुंदा १६६ प्रआारना जळण जक्षण रेला छे, तेजोने मति हट 
भनोछ२ गेटले संत्र ६े्िनुं सर्वोत्तम ठेवल शान दावी, येतावता येतावता भूम$णम रे 
# पधारी पृथ्वी 6५२ सात द्वीपना निवासी९नोने निळलक्षनो, 6प्ेश जा णि 
श्भंशीनी जोणणाए रावी गयाछे. | 
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अवक्षशानभानु 







यरे ग्रंथ जगाधरी, तिम षर मशान; 
नाथ ५२१५ ६७ जये, सकन पयपान, १२ 


न परमविशेष परमश्रे७ भगवान 5३णासाथरे ग्रंथना विषे जगा २२ 
न मेज भर जने जतिगेडरों 36 नी गति भति पडोयि ना श३ येवो अक्ो$ शानणो ५ ई 
क: पोताची (६०4 वाशी हार 3थ्य२ 5रीने, 55७ 5णि॥०न। मनुष्याने सत्य समकावी 
ह वेशोन। जंतः5२७भां मशान सित वि्ञरोडृपी पापनो मेल शामल डतो तेने डंशी 486 
'निर्मण 5रवा सर्वना नेळूंनाथ मछान समर्थ ५२१३ संत सककनोने दिव्य शतियाणी 
हट क उतुर्थ। पय 5छत उेवलशान उपी जति 6त्तम हूधनु पान 5२१ मापी 
जया 


हे 





3३ मरा येतन यि६ू, जाय मनु तन ५२; 
न्भ म२९ भय मव तशो, संशे धोया (नेवा२. १३ i 
| सर्व जंशोना शिरछत परमश्रेऊ मडान समर्थ प२मयुडनुं यैतन यि६ अटथ है 
सोड स्व३प सर्व 4५5 डो, समस्त कोना 5२७३प २९वुं 8. ते अपय पंचा मे 
हत २०१भ। 3५२ ५३७ 5रीने मनुष्यच हिव्य ६७ परी जापनपु जने पतिपधनु 
जलोी(5 शान जापवा शणतमभां पाया 8. ते प्रभुना शरशमा हे फे किशासुकन 
ग आद्या, तेजोचो कत्म जने भरनो ६:ण इपी भवतो भछान भय भाभी अश ३६ 
। यांथी भाव्यो? खने 5या ढवानो. ? ते संशय मटारीने भुशुअभ जापी नि%धेर 
तु पडोयाउय। 8 न 
५ भवतारए 3 51२९, ऽत (भये २5५; 
डुवेर जनुभव शानसे, हीचा सक्षम माय, १४ 


। > रु 
.. मवतारए गेटवे संसार ३पी समुद्रम इनता सर्व ७वोने तारवाना ७0 थी 














_ ऋणावन खक्षरना लेणमा जावी श5ता नथी जेवा जक्षण सडत. पतिने गंतरलक्ष द्वार मे 
. ते कणाची प्रत्यक्ष साक्षात्कार 5२1१ छे. ETE. 
जलम लणावन है क्षणे, नुं गति ग्र अत्न; के 
[मतु प्रेडेतन ५६ पार्ये परभ भोक्ष ठेवल. १५४१ 
लर वेण २उित सर्तापति जक्षण डोवा छतां क्षणावन जेटली पोताने जोणणाबवाना : | र 
न शाशयथी भीक हणाव मात्र ३५ परी जविगत वक्ष लणावे 8. ते लक्ष जोणणी के ई 
£ जतरभा स्थिर थशे तेने निशपतिती असल सकाश गतिनो 6३ जनुत्मव प्रगट थशे. % 


सेवा जमाप जनुभभवना प्रशशथी ओ6प७ प्र॥२नी मछेनत विना सरणताथी परममोक्ष तैः 
३१७५६ प्राप्त 5री १५१. र 





घत श्री मंजतायरएश संपूर्श 


(॥७मंज ७६ [॥) 


अब थिनं जब्येनां वयन द्रीधनं, बघुय जभोएं अभसतुं, १३% 

नरान नारायए जडं न प्रेय, नयेति चर्णय प्रशायं ५२१०. २ ऋ 

हे सता सत डवल ! जाप यिध्न 5छ०। व्याप5 श्रम प्रञाशचा १५1४५ ७1७ तः 
ई आप पोते अ प्रशाशनी पार रेला छी, तथा जापनुं अवो स्व३प जव्येनां वयनं त 
न 5छत उप ज३पथी रित 8. तेथी मापने जवाघिडाण लारी शतो नथी, तधा जापतुं ई 
ऋ यक्ष जवियत स्व३प-तधु-टीध्‌ उडता. नानु 5 मोठु उठी च शय थेषु ५२५२ ई 
; मै विनानुं अमाप डो्छ जमोएं उउँतां 28 पए कातता 'मो[ते5 मोठ स्पर्शी २७ गी ै 
क तेवुं जाश्चर्ययडित ऽरी नाणे तेवुं 8. जमसतु 92९ सडेकासडक ६शामा सभा १३ र 
न स्व३पे केम छे तेम गे5 सरणा प्रमाशमां यथार्थ टंमेशने माटे सर्व अंशोना साक्षी 
ज उपे २९क। छो. निरावन $उेतां सडता[पॉति जाप 3७ पण प्रडारचा २ (धर विन 
क जापोजाप स्वतंनपऐे रेला छो ते जापना स्व३पन कावा 4९ + कः द > ह 
हा ¢ > १ हा | जत शुच्यचा के he स्थिर ने त्यारे तेम ॥ १तिर्भा, डोली 
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| र; क हपेनं कृपायं शयं न भयायं, मनातीत मगोयं स्वयं तभं सभक्तुः उ ह 
% कोन ध्याता ध्येयं न 4७६, विनय के 5रोती विवर्त वस्तु, ४ के. 


डे स्ता स्वाभी! आप 38 पछ प्श२न। मंत्रोना कापथी कपी 3 कपावी १३4 
है तेवा नथी तेमळ जाप आयाउप जाति विना मायाना जावरएधी डंमेशा अक्षण २९ 
ह. जापती शति भनातित भेटे मन वाणी कयां पडोंयी नडी शङवाथी मगोयं नेटके 
आपने पामवाना माज. 98 काणी शयुं नथी, मेवा जाप स्वयं साक्षात्‌ तभो समरत 
दोऽ 3२७ ३५ छेवटे न्यारा रठेला छो, ऐ परभपति ! जापना परभपह्मां ध्यात 
जंटल ध्यान परनार सुरता, तेभ% ध्ये #डेतां ध्यान परवानी वस्तु ३५ श्वर गेटले प्रणव है 

प नथी तथा जापना परम पद्म, विछ६ गेटवे विभाण परी शडता नधी, अने कै 

फे 50 विनय ऽरवाभा जावे छे, तेनाथी जाप विवकित 5छेता वस्तु स्थितिने वाशीना ई 
वशनथी जना खती २हेला। छो 

विधि वे वेहतं जयंत नयतं, सुनाति सातं के नाथं खनंतः ५ - 

२०६ ५६ लंकन मठाह, (वर तेयं भभ नमामि नमरतु. त्वे 

(4६ ५४त। ५७२४ नतिपध्न शरण वान भाटे १६ द्वारा (भाग यायची क्षक्षणारे 

सूक्ष्म जाना सते प्राथना रता. उ२ता जयंत थ गया ते जयंतपणु नयित ६शानु ` र 

£ छ७ त नयित शा परम 51२७६७भा जावेदी ७ त परम 5२९६९ परह्मना अंत२५2भां 
 २ऐेलो डो त यथार्थ नि शाशी शऽवाथी हाळ विराम पाभीने जाजण इषी श्या 

ह. नथी, ते नेति 6५२ परनति, नि४5तनु ५६ सुनाति जटल शून्यना केषु स्वयं सनातन के. 
नर अकन्भा जपार जने जनंत छे, त डवल सर्वना नाथ ७७, तेमनो जगाध नोष जे: 

` कँ खमाप जनुमवना| गंभीर मने गेडरापशानो पार पामी शाय तेम नथी. ते 
क भोपने बरी शे जेवी पूर भाग्यशाणी कॅन भछ६ परभणुरुना सकाश शरएभां स्थिर ३ 
 थयोडीयतं क पामी ३ 8. मान समर्थ श्रीमंत इुवेरस्वाभी (भगवान 5३शास २२ ड 
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43पन वारंवार नभ२५२ ४२ छे क... 
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सहीनाथ नाएं कनामि कनामि, मंद मम मतियं तभो २६ गतियं 
डी इ जापडु सर्व पडेयानं दिव्यान, तनु तत्वे तायं रतियं २तियं. १ 


जर. ७ परभ ध्याणु सव जशाना परी! जापती सहूशति गेटवे मड २७७ 
एन भारी क्षी थयेली [नेण भुद्धियी नामि गेटवे इुं वेमा शाणी शडतो नधी 
४ परमश्रे् प्रभु ! जापनी नकोडिऽ दिव्य दरि ६1२1 सर्वने स्पष्टपणे निडाणीने यथार्थ 

ह शोणी श छो तेभ जाप स्थावर जम घाटोना तत््वोनी थवी अंतर भाह्य डियाना 
संपू वेत्ता डोछ २५४तकनी जाध ब रतिये २तिना एर छो 


जडजानाथ नाथ निरवाएं निरव, जि निडावं (वेढा. नयेति; 
स स्वं सव भुतान सप्राएं सतत, विजेण, ब्रताएं 50२ सणेति. २ मैं 


७ परम इपानिषि ! व्यष्टि समष्टि समस्त रोने प्रशव३प चाथथी नाथनार 
ते नाथना नाथेश्वर जाप पोते छो. तथा जापनु निर्वाश परमपद मन वाशीथी पर नावे 
डी वाणीचा बनमा जावी श5तु नथी. तेम% निराक्षंप गेटवे ६१५ २१६१५ £$ ५७ 
ह त्र्यीचा धार विना जाप न्यारा स्वयम्‌ १५शी रठेला छो. तितं ऽतां ठे जर्नंत 
हयाणु! जापसर्वचा १५५५ ष्ट डो कणतना माध, मध्य तेभक जंतने जाप खेडरेशी 
डोवा छत तादश्यपणे शीछने यथार्थ काशी शी छो. सेवा के जापना सर्वश स्व३पने 
आपनी ऽरुशाये 5160 अंश दक्ष दारा डयितभा+ काशी श तो निडावं गेटवे मापना 

रम सुणने पामी १5४. जवु ९ जापनु विडल भेटे गाश्चर्ययडित ऽरी नाणे जेवा 
भछा।न भव्य स्व३पन 36 जतर ६शानो (ठिमायती अंश जापनी पाथी दर्शन्‌ 5रतांची 
साथे मु: लनी ६ि2भ6 ५४ जज काय छे. जेवुं जापनुं जति विशाण५६ नेति प्रु 
र ७७ जापना परम प्रसावने चि डी थडवाथी भोन सेवे छे. डे परम वंदनीय प्रभु ! है 

स स्व #उेतां माप स्व स्व३पे री सर्वसुतानं गेटवे सर्व तत्पोने सप्राएं घेता सोडंय तै... 
९३५ सवन गते १२५ 5रीन तत्वोन येतनतावाणा यतित ड्या 8. छता ते सोड हा Ei 
ते प्रशवद्दीरी स्वतंनपऐे पोताने उस्त5 राणी छे. जापे ३३ शष प ७२७ i न 
क्षाववाना ऐेतुथी वित्रे ;ऐता जापनी के प्रश्न पशशश्रह्म भाक वृत्तिना न 
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र्ष, विस ने दुत्स्थ गे नऐना विशे सड़िय वि 


ऋ ब्रताएं ओेटवे थर गयर घाटोने वर्ताववा सा३ #तारं भेटे 
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£ AA २ निशा प्रेस , से श ॥ 5छे १% 
'भव३प भेती श्रह्मक्षेनना विशे सहयिहूचु लीक वावीते अर्ता डवले पोते म णीकष वी छ, 
= मही नाथ डी तम विधान सिद्धत॑, विद॑ सत निधन सभान॑ धानामि; 
च्रव्याएं भत्रेश 5१६ बड जंत्रेएं, येतनं 5२ना३ प्रेशतं नमामि. 3 


> जो छे परम]३ निशनाथ ! तमो भूण प्रह्मविधाना स्वयम जनाधि अनुभव |! 
ह सिद्ध पुरष दोर्छ जापनी सकाए ६ष्टिभां सर्व विधाजो समा ने २डेबी छे. ते अको 
न विधाना नाहि 5२७३५ व्याप5 भ्रह्म डोई तेना विशे जापना सकाती जंशों वसाव्या 
£8. वितं सत्‌ जेटले येतन गंडुरभां 6श्र्यता भरीते निधन ऽडेता। निश्चयपूर्वऽ सर्व शशो 
> पर समातं 5छता समधि राणीने ते भ्रह्मना विशे समधीत ऽया छ, ते प्रह्म तथा सर्व 
८ गंशोने नापे ॥यम जण धार ऽरी राण्या 8. जेवा जाप निर्भण जनाभी पुरुषच 

न नवार धच्यवा६ & र 













| डे परम ६याणु खब्याएं भेटे सर्व तत्वोनो संणंधष जरसपरस भेऽ नीका साथे % 
गोडीने कड येतच संयुऽत मिश्रपणे जो) सोंग दारा मंत्री) महणून अंथी णाधी 8, > | 

क तेने छोडीने 36 पछ जंश जापोजाप कण थ७ शतो नधी, 54६ ऽउत विश मिशी 
ह तरयोचा विक्षासनी जानं६ 'मरीने तेना विशे जाप पोताना येतन जंशोने प्रेर5 «र्या 
नई ते अंशो प्रति तत्वोना विक्षासभां २०० वइ उछेतां जा भाक करतच विशे वडया ने 
- राण्या, सेवी अद्भुत रथनाने 5२न२ इं परमपति ! मापने इ नभ२5२ ५२ ७... 


नडोनाथ स्वापं सर्वं नवा, अनंत जगावं णोपंतम सना&; 
विश्वत्वं विक्षासं सोस जध्यास, वितं विनाश २६०तुम ननाह. ४ 


4 जो डे नाथ भगवान 5३0सागर ! जाप सवश गतिना सकाए पुरुष दो ई 
है आपन स्ववाममा सगुण तिरु £6५९ वाह पढोयती नधी, तेमळ अनंत 
जाप जंत २डित ढोवाधी जगावं भोषंतं गेटवे जापनो गति गहेरो जने भ 
पहेशनो. अनुभव टटंडार सना& 5छता ते सवन नाह सोडं२ . 
पेजतना& सच ना होना 51२७।३५ ७ ९) गजत्यार सु£ धी ५७० येका 40 प४ 
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डापुरुषो यथार्थ काशी शया नधी, ते नाना 5२0. ३पे सोडंग समध्मपछे सर्वव्यापड है. 
डो तेना जाधारे विश्वभरनी [वेलास वर्ता6 रठेलो 8. सध्यासं जेटथे दि कि शन्‌ न \- ड £ 
ई विसर्कनतुं मिथ्या जारोपए सोउभना विशे $उेवा पूरतुं ४ 8. केथी विलसा6ने विनाश ई | 
न ऽउेतां नाश पाभे 8, परंतु जाप सहाने माटे जनाही डोवाथी जद्वित स्व३प रडी छो% 
छता कशत रयनानी काशने मूली कतां नथी KX 
ं रडी नाथ शारं पुनी पह प्रारं, नाधारं जाधारं जपार निरंक; 4 
ततत्वस्वम्‌ समास जणंडभ्‌ सनासं, सम्रत सलीम 6तपत 5२४. ५ ॐ 


ड सी हे विश्वेश्वर ! जापे विश्वने बीन अर्या णा जसंण्य शण वील्या पछी ते 
जापने यित्तवन विना सउेशा-सडेक जयान5 6५फएनो जारं थयो तमा जंतरना® ते 
इत धारण उरी पुनीप६ं प्रारंभ ऽतां जापना परमपद्दमांथी पुनः जेटवे ईरीपे ४०त 4 
रथवानो प्रारंभ र्यो ते पेवा चाधारं भेटे 986 पछ तत््वने धारण 5य। [वेना.(निरापार > 
निरंतर सददेत स्व३पे उता छतां जापने जापोजाप हेत विवासनों 6भण ऐत्पज्ञ थयो : 
त्यारे डे निशऽता ! जाप जपार शड्तिवाणा ढोछ जाधार गेटेले कृणत रयवा इरीथी ' 
दिव्य तत्वने धार 35र्या, तत्पस्वम्‌ समासमू गेटले सर्व तत्वों जव्यअत्तपणे सम ३५ > 
95 प्रह्ममा समावीन जनासभ्‌ जणडभ्‌ जटव नाश रजत विनाशी जण स्व३प 
ग जेडला डता. सम्रतं जेटले 6पर कणाच्या प्रभाएं जध्श्य तत्पामाथी ६श५ %णतनो 4 
प्रसारो 5२वा जापनी सकए स्मृतिमा स्थनानो भाशय रेको डतो. तेनो वियार कषावीने त 
5 १५९ प्रह्मवुत्तिमां येतन-सत। प्रेरीने सोमम्‌ उछेतां जध्श्य त्वो यक्षित ऽया तेभक ॐ 
न डतु प्रमाणे स्वेषछाजे २३५ भ्रह्ममांथी कयोतिरप (नेर जने जव्याडत मायाने ७त्पश ३६ 
> 54 f 
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जढोनाथ क्षातं नरपक्ष जातं विविषत, विभास अं जधापी 
जारधनं 6रधनं मध्यानं भडाच्तु, जथा, जथाउं जथाएं अभापी, ह 


कर जछोनाथ डे 5३एानिषि भगवान ! क्षातमू गेटले नाश २ित जाप भक्षय र | 
` कु पुरुष डोवा छता नरपक्षं जेटवे जापना सवश स्वळाते पक्षने जोणण्या विना यी सर्व अंशो नै 











नै तेथी, आपने 38 जोणणी शड्या नथी, (विविधत अडेतां जे जने ३२१ 
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| जा णा सर्वे घाटोमा डे परभश्रे् परमशुरु तमारी जंतरणा% वृत्ति" । “५३५ ff र्ड 
36 मान्य खने विशेष अंशो समरत घाटोना विशे वियरण 5२ छे ये सर्पता थाप % | 
त दोय विभास जेटवे सूर्य 3२७ प्रशशना न्याये जत्यार सुधी जाप २५ सर्वश ७) ह 
ठु तटस्थरऐेबा छो. जार्षन जेटवे सर्षभात्राइप गाद शङ्तिता पेटामां यो& तम जावेल a 

8, तथा 6्धनं ऽउत गंतरिक्षभा यो तना झोनची जव्य5त स्यत दिव्य तत्वोनी 5रेबी है. 
ने 8. तेना मध्यमा भीषण जंडुरन च्याये सर्व शिरछन श्रे सर्वना गाध युर जयण हु. 
न शासने स्वयं जाप खणड मिराक छो. कगतना मूण शरऐ३प हे भड तत्वों छे तेचा न 
2 २७५३५ हे म९।६ येतननी स्वयंसत् रछेथी 8. ते परभप६न। हात ७० कनी भत 3 
तः अपरंपार 8 तेमने मडंतपहनी 6पमा बाजे छे. ते विश्वमरमा जा नाकु 5 ते भानु 2६ 
* भर तप६ खेड % छि केनो भडिमा परनेतिनो डो जथाड जने. जभाष डोवाथी 9७ केट 

* पार पामी १5 तेम नथी, र 
सडीनाथ स्वाभी मनु तन पराभी, जामि समी शव परम रभु हेट 
तये तेण पार सशांति सारे, उरतं वि3२ ७७र सभमरथु. 9 

जही ऐ नाथ सर्वलोडना स्वाभी! जडाभी 5उेता जाप 516 पश कातची याडचा। | 

विनाना होवा छतां सभी भेटे 8२७1 5रीने सर्व शवोने परम जथ समकाववाचा > 
फ उतुथी जव्याऊत शतती जाध वित्भूतितो हिव्य मनुष्या६७ धारण उरी व्याप5ज[तेनो हु: 
र त्ह्ममय जलेण मतनो जविगत भिण लछचे जविशरीकनोने २५२ 5छेता २१३५।३।२े ते 
न री स्व३पानंहनी परमशाति जापवा डार जटव ज॑तरडंगनो 2४३२ री ४०त%नौनीा रज 
अंतः5२शमांथी 4ि4रोन उशी ७8 [नेमण उरवा मदान समथ प्रभु जाप पृथ्वी पर > 
क पधाया छो ; 
खडीनाथ जानी उव निशानी, सोडु डंभकानी जापोजाप जाप॑ 


जर्त खाईत प्र्न प्रवेश, नर्वे विज्ञानं वंद कक्ष व्याप. ८२ 


ह शजहो डे नाथ परम परमेश्वर ! जानी डेवबं निशानी 5डेता जापश्रीय 5डणा ह 
है 3रीने डेवलनी निशानी ते बानभी३प नमूनो स्षातीय अंश डोय ते जापनपु स्व३पने मै 
En न यथाथ काशी जापनो शरणांणत 4४ ने जापना जविनाशी स्व३पते क. छ क्र 

कु जापनु नित्य स्व३प जतंत अडेता त्वरित जापनी अलो(5 






























> 
"७. ०५३ प, 1 DE TYAN १ 
> ce ~ f I Ai ° च % १० ५ 
| * *क् कॅ” 2 न 
1 
IT ~ 
| क fess 
5 
न्क 


1 -*-- 





आह ल 
डड त. आन आली यी 
= 


== < भा 
सतत 
1 





शे व्याप5पणे २उेवी डोर्छ आप प्राणीमातना रोमरोमने २३२गनी छडी5त 
पुरष छो, न२१६ ऽउत भति 63 परम 56८ मढान तीव्र वेर) विभुः 
| पासे रजेवी डो जापना जण स्व३पनी भति घटोघटभां व्याप5 ९ 
जाप डर्छनी साथे वेपाया नथी. तेमक जापनो व्याप कक्ष 5त भात्रना शा. 
६ विशानभय ३७ सोड) स्वपे छे. ते सोडंज कक्ष द्वारा जापने डु वारंवार न 





|) | ) 











|| त ४ ): 
* CULL >< 
र (प 


(>... 
34 






Ym) 
$> | 
hd 





री नाथ डी डम शरनं तुभारं, रणो नित चीत्यं सहायं संधांमी; | Er र f 
जगुन जनेड जउंत्वं सऽ, पाल द्यावं इवेरं जक्नामि, ८ 


नइ ७ 5३णा[स ६ ! एं जब्पश जनिनध्स जापना शरऐ जावी प्राथना 5३ 

ॐ प्रमु! भते ७२ उमेश पासे राणो. अहाना माटे जापना स्वपाममां वसावो जेवी 
ई भारी जभ्र विनंती 8. ढे अंतरकामी भारा जने गवशुशोने जाप सेड गेटवे भाई 
ह ५२ ७ ५२म६५।५ ! मारा 6५२ 5पावत थशो. जाप स्वाभी श्रीमंत इवे२ पात्रता निभित्ते 
न 5५ जंशोना 6४।२ ऽय 8. छत १६ देवाची 84) राणी नथी जेवा जाप [निष्ाभी 


५३५ ७ भ्र 
जडी कडत चाथ सव भात तातं, जनाथे 5 नाथं सडेकाचंह सक्षावुं;। | 
जाणिदं सामान दष्टिय परत, 5३०७4 डुवेर ऽधीनं अत्षावुं. १० 


> जछोनाथ छे इपाना सागर ! सर्व जंशोनी परमभाता जाप डो पुरण डेतथी 
क पावन पोषए 5२ छो. गेवी रीते परभपिता पश जाप फ छो. जापना सकती संशो के. 
क विभु५4४ अनाथ भनवा छता तेमनु ६:ण क जाप ध्यावंत मति ह्या 5रीने पोताना 
शरणमा ९86 सयु सुण जापो छो, ठे भडाभंशबडरी जापनो सटेकानंद २१०५१ सऐेका न 
ह < २ वक क ५ सरणा प्रभाएमां सहाय जणड २७ 8. 3७पण समय ॐ प्रसंगे 











































_ भक्ति शान वैरागडे, सब शास्र इ टेर | 5 अ, 
सइ संपत्ति सुण पाहये, भेटत साउन डुवेर १ | 


फ सर्व शाञ्रोना विशे भोक्षईण माटे 2२ गेटवे पो$।२ रीचे नेति 
8, ते शने दिव्य संपत्तियोनु भूण 5२0 उेवलप६ डोर शान, "मड अने वेर! त 
न तलत. जतरलही हार. भगवान 5३ज्ञासागरनों भेणाप इस्वाथी तुर्त क प्राप्त र 
"शाय & | ; 
[4्‌६।६ यवे पाते, अति ५२१ भन स्व ब 
यइ शश ध्शाववा, ६2६2 वश ॐत्य. २ ई 


उवक्षपतिनी अंतर &य्छाये 3री प्रश श्रह्मभांथी यि६ स्वउपनो 6६्य थयो के 
न 8 ते थिनं विशे सदतपितिनी सुण काणनो येतन अमन 6तरेदो छे. ते 

न २१०५५५ [4६५६५ यऽवेप[ति मदान समर्थ परभगुरु डो, कतमा पधारीने सर्व 
£ हन भन जतः5२०न॥ वेणाने सभावी अंत गेटवे मल्षण रछेवा निकंशने घरोध2मा 
६श(व ४ 


२५ रोम २% २% आते, मति भनोड२ शान; ज्क 
[६०५ ६२ (विविधी विध, 5री जये सव पछेयांन. 3 andl 


मडान समथ परमरुरु शवमात्रत। रोभरोम ने २%रकनी गतिना संपूएवित्त। # 
डोवाथी तेभपुं जवोी45 क्षक्षआन भति गेटवे अंतरवृत्तिनु डो मनोडर ५९ २ [A 
FE सुदर 8. ते उवलशाननो 6५8 संतरिक्षमां गक्ष गब २इेक्षा हि 
ह हेवबोडने जापी तेजोने समकावतां समकावत भवान 5३७ | 
दट सवने यंश यंशीपडनी जोणणाए डरावी गया छे. | 







CS ३6” 





१... >> आन मिल य माने स व | 
या 

त मल. 3छेता वि्ारयुऽत्त पाप३पी मणने दर्श न 

न हा प्रशमा लाववा सर्व जंशाना निशचनाथ भवान 530॥२॥२ hs ! जति धया 3६ 

न 3रीने शुमावेकी दिव्य विक्षुतिने इरी प्रात 5राववाना उतुथी संत सककनोने पय उडता. 

है सर्वात्म उपलक्षक्ष शाननुं परम पवित्र ६६ पीवा आपी गया छे न 


(॥, स्तुति |) 
कय कय जणंडानं६ इरि, कय कय होऊ यो उरन गरि. १ | 


७ परमविशेष परमश्रेष परमह्ययाणु भछान समर्थ वान 530॥२॥)२ ! 

2 शापनु नित्य स्व३५ य भेटले हिस्विशय उपे डोर जणंड जानंहमा डंभेशां जाप 
साक्षात ७(रे स्व३प [नरकी छी. त६8परात वय मानेचे उव्याएने भाणे कृतां ज2वना२ 
यो६ कोना 'मोगोची मन| उप गरि गेटे शनुजोने ढी ल8 नाश ४रणार भु5त 
हत डो ७&वोने सतय सुण जापनार डोवाथी जापनी कय ही 














न्‍ 1 4 
जेः 


कय कय पुरन ५६ परम रता, य कय जडण भत शयन जता, २ 
ह १ 


हे परम 5पानिधि ! पुरण ठेवल पहमां जापती परम मारत निरंतर रसभस 

रेली 8. केथी आप निश5ताथी 5 क्षण माज जवन पडता नथी. तभ% आपनो | 
अ5णभत छीद्रियो जन जंतः5२७ हारा ना 5०ी श51य तेवो डोवाथी जत्यार सुधी यथार्थ a 
9.6 काशी श5यु चथी. सेवा जाप [शत गता गेटवे गगचाडर जाआशनी केम नापी $ 

शति थेटे समयेतन सत्ता सर्वव्याप5 २इवी 8. भाटे जापनो कय हो 
कय कय सस्थिद्वानंद जानं६ पति, ४य कय शान यक्षु ४२१ अति, | 
Ser "1 छे प्‌ परम पुरु पुर | 9५ | 
4 [थह जने जानं६नो पारो 5२०२ [नि क ति छो. तेः 

| | | [® गणीत ७५ 9 4 4. “हैं गा तर ट a j १ न नी, OL 
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$ ७५३७ानिधि! जाप 5३७॥ ऽरीने मवमरचा सर्वे संत भ5तकनोना मळा 
( ३५ कन्‍्म-भरणनी भीडने भांगनार छो. तेभ% परम तेढस्वी मडामशी ३ 

६ ज प्रशा पाडी 'भावि5 भठत्तवनोना संडुयित जंत:5२७नै विस 
६ जनाची छो. माटे जआापनो कय हो | FO, 


आ. ` फय कय सनातन सरव २६, फय फय १२५ नहि डाश इहु. प 
नक 3 परमधाम निवासी परभुर ! जाप सह सहोटित सनातन पति छो. गापना 


सिवाय नाभ३५ शुझनी जाध ल सर्व २६ 5छेतां नाश थवावाणा छे. जापना नित्य १ दर 
निशप६भां वृद्धि 3 डानि ऽपि संत्मवी शती नथी, भाटे आपनो कय दो. हा 


कय कय जपितानंध जयत जडो, कय कय जाध संत मध्य २७), € 


७ 5३ऐेश पति ! जापना शुद्ध संअल्पथी णीलेला जने5 आानंही तेना भूण : 

रप अणभिवान६ स्व३प श्रयम्‌ रखता होवाथी जापनुं के ज्व जनाहि स्व३५ ते 

$ जडी 5छेता शाश्चर्ययडित उरी नाणे तेवु 8. तेथी जाप अकर जमर जविनाशी २4३पे 
सुष्टिना जाच संत जने मध्यमां पोते जण३ रछेवा छो, भाटे जापनोी कय डी 


कय कय सर्य जव्यय जकर गणे, हय कय मलण तुम ओर न क्षणे, 9 


[विश्वाति विश्वेश्वर ! जापनु निक स्व३५ वयप ६७।५ति विनानुं हो 
सय्युत भेटले यतित थाय तेवुं नथी, तथा भशर गणे 5छता जशे डाणमां करे मरे ३ के 
क्षय नि थाय, भेवुं सक्षरातित जबण डोवाथी, जत्यार सुधी नावन अक्षर हारा 26 
क्षणी, बणावी, जोणणी $ जोणणाची श्या नथी. भाटे जापनो कय हो 
कय कय पुरातन पुरष जहे, कय शय ५२१ कु) हिजवके, ८ मेँ त 
८. ड परभपति ! जाप जल(5 पुरातन गेटवे कुनामा कुना जनाहिक्णना पुरुष > | ६ र 
. डोऽ, नके ऽएंता 40 थी पण चरी छतायेला ७७ जाप सर्व सत्ताधीश हिज्विषय ३६ 
त डोवाथी जाप शुद्ध संअब्प द्वार समरत ४णतनी रयना उरी, जे % जापना डोवापशान ते 
_ जु प्रत्यक्ष शान छे. भाटे भापनो कय दो ४४ शत्र 
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BH is 0-५ 3 द त \ क. 
तँ जे सर्वेश्वर प्रमु! जाप परम ठेवल शानना दिनु गेटवे सूर्य समान इ 5} वि: हः 


पूर्ण शानज[तिनी प्राश पारी तम्‌ ऽतां कृतना जशान उपी अंप॥२ने डी ऽतां ई 

नाश 5२ ७. तहुपरांत शरण जावेला जारतवान कनोने परभशान विवेडे 5रीने असत्य 
३५%३ तत्वोभांथी सत्य निकणाए २१३५ येतन अंशने लिश भेटथे जण पाठीचे प्रत्यक्ष ई 
जनुभभव 5रावो छो. माटे जापनो कय छो. | रन 


कय हय शवय२ जयर गुर, कय कय घनु मणी ५८५३. ११ 


छे परम इृपादंत ५२११३! जाप पोत पुरुष प्रतिची भध 4७ स्थावर ४५भ 

सित समरत विश्वना प्रथम जाध गुड़ छो. तेथी कन भात्रची शुद्ध ॥ामना पूर्ण 5२१२ औ 
हरमधेनी पछ जाप % छो. तेमळ ळशासु ळछवोचा लोढा2प जंतः5२ए७नी कडताचे 

क ५७2।वी सोनाउप शुद्ध येतन 5२४२ जाप पारसभणी ७, तथा जाप 56५०३ समान 
न $5 8५1२५ ९नोनी मनवा[२त योग्य ऽब्पचाने पूर्ज 5२ छो. माटे जापनो कय ही 


कय कय येतन यि६ 5रणा5२, फय कय डेवल उस श सोवर, १२% 


परमप&ना हाता ! जाप सर्व शि२७ परमश्रे८ परमयुरु निश यैतन यि६ ॐ ही ही नक न 
स्व३पे छो6 डेववना मडहू परम विशेष जश छो. जाप वण २छित डेव साधे जे5मे5 28 
डोवा छतां सामान्य विशेष संशो पर ५३ री निश्पतिनों इुडम 8 अंश अंशीप६नो ई 
तक्ष समशाववा परम जनुभवनी जश्वव॑त साथ तने कयां देवा लोड त्यां तेवा तत्यीनी ह 
॥ दिव्य ६७ १२७ 5रीचे यो बोडचे येतावता येतावता प्रभु | 


छो. माटे जापनो कय हो 
$ कय कय गीती जठी भनण तनु, ९ 
व. र मृडात समर्थ 
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न २३२ ये मुष्यते ०५ ६७ १२७ #रीने सर्व कनीने परम डेवल मोक्ष पमाडयानु आर्य न 
> i रवा पृथ्वी पर 2 थया छो. माटे शापो कय छो. न 9 










 उेयाधसऽतास्वाभी! साप पोते बण २उित डवल छी6 जापनी प२भ 9४२ 
॥ ५७ वण विनाची डोवाथी तेने डेवलषधाम $उेवामां जावे छै. तेनी मध्ये डयम निशाकता मैं | 
७७ जापनी सुश गतिउपे मशवान 5३७स0०२ श्रीमंत डुवेर स्वाभी पोते डोवाथी 
ऋ त मठान समर्थ परम]रुने हे 9१७ जंश निक क्ष दारा प्राप्त 5२१२, 35र्ता डेवक्नथी 

२९२ २७ शता नधी, माटे डे परम] ! जापो मणंड फय दो > 


> 3 & "| | 
| £ fy स्शु (4, E+ ह; 

| २॥७म सयुर ६व, व्वाधिध्व ध्याक्षम; ऋ 
भछ। मंगलमय मुरत, सुरत सुण३प रसाक्षभ, १ पु र. 1). 

> सर्व जंशोना शेरछन मठान समर्थ सदगुरु देवाच ही, तेमनु सर्वव्यापऽ 
सी) स्वप जण[ऐत लोन ७वन उपे रजेवु छे. ते 'मगवान 5३शासाजर अपार 

के ध्यावंत तेम मछान उच्याएमय डी, ते परम पवित प्रभुनी जव्य5त भूर्ति सूरत भेटे 


न ५७ सुंदर सुशोमित डोवाथी ते नित्य सुण स्व३पे रसालम्‌ 5छेतां प२भगुरु संपूर्ण ५5३७॥ 
न २२५ मरेला 8 


1 ६ हिव्य तनु घनश्याम ठाम, ७६ समदी पेक्षायत 
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` प्रसिद्व प्रोढ पति मा६, अंश सभ ताही मेक्षायत, २ जो 
ते परमध्याणु प्रभुज सर्व अंशोने निपतिता वियोगी शो 5३शाना होत! 
ह: छा 5रीन घनश्याम व माते दिव्य ६७ १२७ ऽरीने प्रगट थया 8 
य वत्योचो पसारा छे. त्या सुधी पांयेय तत्वना पंथ हेड २ऐ वा छे. तेने ७६ 






9 निवासी सामान्य विशेष सर्व अंशोने परमध्याण सकोिऽ ; शा ot ॥ 
ड । शो आपी पेलायत भेटले उस्ताभ५४व६ अंशोने सये 
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1 5री. र परमपतिणु अति विशाण ५२५५६ 8. तेने प्रसिद्ध 5री ति रति 
(थे सब अंशोने दिव्य ६ष्टिज मेणाप 5रवे 8 i} iret 
सेसेडी प२म२३ भछा६, शांत सध्उप जतोपभ; | क 
i सडत जश सवित, विभति 5२१ [ने३पम. 3 ह. 
ई खेसेदी जटले 6पर ढणावेबी रीत प्रभाह जेवा ५२१२३ भ९।६ परम 
£ शांतिना सागर डो, ओर पए छवना यु0 नवशुए नएि शोता. समान ६2% 
तै [1७॥णीने अमृतभव नक्षोडिऽ वयनो ६२। ७पटेश 5रीने निपतिते जोणणाव छे, है; 
है जन तेमना स६ शेटे साया येतन थि६ स्व३पने 36 पण अरत 3५भ। ह ह 
शाय तेम नधी, ते यि६ स्वउपनो संथंघ डेवल साथे जणंड शेडायेलो. हीय र्ग £ 
2 स5तापितिना भछ।६ सर्वश जंश 8. सेवित भेटे निपतिता अविरत कक्ष 
परमध्शामां भूण स्व३पनी स्थितिमा निरंतर मे5मे5 रडे छे, ते परम विशेष अंश 
ह सता स्वाभीनी व्याप5 विष्भूतिनुं नि३पम्‌ ऽउेतां निर्णुष भ्रह्मतुं नि२।५२७ ऽरी यथा 
€ सभावे ७) 








पो३श थिन्‍छ संशु56, तनुधर ते ०५२५७; र 

वित्भूति सोल संशु56, 54 ५९६२ ७ु ५९. ४ k 

के सगुए। निर्णुषथी पर रेल! परभपतिन यथाथ &शावी अनार ५२९ 

& ५२५२३नो ९७; सोण यि"४ संयुक्त मान तेशस्वी ७.७, कभा निशाना! गाते 64 ह 

3 अनुभवनु जमाप समय समा १२९५ 8. 186५२14 सण RAR जने सो०५५।न 
नै संयुतनी के 50. खेटले कडित व तेती परमळाए. संपूर्ण ५२भ२ुडणी पासे २४ 8 

तेने यथार्थ रीते बावा पक्षे निरंछन केवा पण जसमध॑ 8 . ग 
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5२] दुजे भ वेश, ५२2 हीये शान 35. ५ | 
` परमश्रे७ परम्‌ विष्भूतिवान परमशु३ भछ।६ अऽ २5० ६७१ 
नंत येश्वयता सम्‌ ~ २डेदी छे, ते प्रभु $प।६्टि पसारीन भुभुक्षुषनातता ! 













श ययन ब अ वेळाने 6५ १ बीन आते चु 

. न डरी, अकोडिऽ शातन उडी भकावी सरकनडारने कतमां शेर ढणावे ६ 
5. F ६ भोवन त्रीये टेंडर, शानगम जर्त महू ममुत का 
क सच॑त जश विषरेएुं, मिलन पति ताय 5रन कुथ, € है 
क परभ ध्याणु परमणुइनी व्याप नवोडिऽ दिव्यवाशीनो 2७5२ थेटे प्रथंड 

१ ध्वनि स्व, भृत्यु जने पाताण जेम ते वोन 'भुक्नोभां पसरी थयो, तेथी तेमां रठेला 2६ 

६ अंतर जाशयनी जञानम जापनपुने पतिप&ने कृशावनारी डोवाथी, ते अति जहभुत के 
है शान शाचे सांध्मणतानी साथे शिव सनआहिउनी जाध ॥6 मोटा भोट। मुनिकनीना ने 
तु ध्यान छूटी जया, त्यारे सावष थ वियार उरवा लाज्या, छतां ते गुप्त जाशयना भर्भने नु 
न: सम श5या नथी, ते परम१३नी 84 अनुव वाणीनो परभछेतु जे छे, ॐ निपतिता 3 

अ जन्नत जशो यो६ लो5भां वेणर6 कवाधी जने प्रश॥२ना धैेव-धैवीओनी 8पासनाभां FH 
द अटही जया छे. तेमने उचल वक्ष सभकावी सर्व जंशोनुं कुथ जेऊन 5रीने गु३गम ६थि ग 
$ शाप (नेकूप[तिने भणवानो रस्तो ५५३ 8 


उपकावच जान६ जडमेव, 5३शाभय 5२१; 

श२७ १७ सभ संश, जनंत कन्म जध ठरता. 9 i 

इपर काव्या प्रमा भगवान उडूणासागरे सर्व भंशो पर 5३७॥ 5री तेमना ई 
न अतरभा निकडताचे पामवाना 61२ 6पकावीने 5३ष्ामय 3र्ताना शुद्ध भाववाणा अर्या. ई 
९ ते परमपातेची जाति जारतवाणा सव जशोने परमशुर्ने पोताना शरशमां वर्ष अनंत है 
न शन्भनु जशान जने पाप मटाठी पवित्र इय छे 2५ गिर 
डरीये निरमण तनु जंश, वशम ताय भेक्षायत ् 
खश उतु च्छे: उर्म, सन्‌ ताय छोडायत, . 
 ५२भणुइ्थेनि॑ण उरेना जंशोने भुश प्रतिना विl२वाण। यार देडथी रहित ॐ 

हटि परम शर ६७भ स्थिर ड्या. ते निर्मण नूर "भू! A 1 ६ 

तेना वंशना डोवाथी, वंशमा ताय मेक्षायत जेट ले ५२५९ 
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= क निशान सहाने माटे न्छे:अर्मी डो ते लूमिमां बसनार जंशोना सर्व प्रशरना र्भ छूटी के. 
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काय छे, तेथी सरणता पूव 5 [नेळूप[तेना सनमुण आयम भुऊ्तपऐ २छी शडे छे. 
शेस ५२१२३ ५२2, सकन सुण# तनु १२ ई 
श्रीमत इुपेर सर्वश, जते. पसरेषु भयर यर. ८ Me 

| 3५२ प्रमाऐ परभ)३थे संत सककनोने स्वउपानंध्नु साथु सुण जापवाने माटे 

प्रथट दिव्य शरीर धारण अयु 8. जेवा मडान समर्थ श्रीमंत डुवेर स्वाभी भगवाच 

5३शसागर सवश गतिना पुरुष 8. तेमना नित्य ज5ण सोडलं स्व३पनी थति स्थावर 


६ शम्‌ समस्त धाटोभां पसरी भयेवी डो्छ ते व्याप5 गतिना जाधारे सर्व शव भोव नै 
छ, ते सर्व व्याप्‌ऽ गतिना स्वतंत्र पुइष डोवा छतां जंशोना उितार्थे, पोते 92 थया 8. 


गाड काड प२म१३ ५२2, समीप ना२७|[ने%६ास; 
१० कुजमा कयीत, ५२१ विशान ५५२. १० 


जाध स५त५[ति शुद्ध स56प५ ६।२। कयारे कयारे शणतनुं ४० 5२ छे, त्यार 

त्यारे नाणा समयने अंते सर्व संशो. ४३ तत््वोना संग धोषे उरी इुं 90? भने मारो > 
नि%ऽत शेश ? ते काचे (भूली काय 8, त्यारे ते ४३३ऐेश उेवक्षना जलो[35 वक्ष क 
वित्षतनी, काशने कशावव। कजतमा विशान भ्रह्मचो $थ ऽरीने भगवान 5३शस०२ : 
कया कया. केवा केवा कोना घाम जावेल छे त्यां त्यां तेवा तेवा स्व३पे प्रगट थया जे 
छे. परम ध्याणु भगवाच 5३७सागरना जणंड 6पासॐ पूकयश्री नरवेधसागर मछाराक ई 
$छ 8 3 इं पण ड्रायभ परमशुरुना ५२९ सोडंण स्व३पनी साथे निरंतर हासातनपणे 
२णीने सम(माचे सेवा 5३ ६ 





















सोम स६५६ स२क, शति पति अविनाशी 0 
२३८ जययुत जब जकर, यरायर गति प्रशशी, १... प i 

ff सोइम सहू ते समरत कषो5ना 6६यनुं ज!54२७ सत्य स्व३पे परम श्रेष्ठ ५६ 
७७, सरक उडत. समतोलपणे सउेका सठे% स्व३पे २उेदुं 8. ज5ण गेटवे हन्द्ियो 
& ॐ जंतः5२७ दार ऽणी न शकय जेवी अविनाशी निकृपतिती परमगति जण र्हेी 
छे. ते कगत्रनी ओ6 पश ३ढिमां जावी शडे तेम नथी. जय्युत जवे गेटवे मायानी जने& 
इिपाषिथी तेमळ तेना सर्व भवयोना जात्रशधी रित खसंण्य अणन। अंते करे 3 णरे 

नि जेवी जद्वरामर गति, स्थावर क॑ंगम्‌चा सर्व घाटोमां प्रश्शी २९ी 8 


सीर भय शुन्य सत्व, मत्व भत 6भज 6।ये, 
सच॑तश[5त २१चु माढाय, भोक मनोरथ 6पक्ाये. २ ” 
इपर कणाच्या प्रभाशे [न३5ताज पोतानी यैतन अति प्रश्शीने शुच्य समान ई | 
के जडिय श्रह्म उतु. तेना विषे २९ेवुं के मडातत्व, तेमां कणत स्यवानो के पोतातो 
मतम्‌ पडेल डतो, तेथी G५ 6&ाये गेटवे हेत 8मंगनों 6६य 5री जंतरणा% वृत्तिचा 
पाषशथी श्रह्मडपी शुन्यमा मडातत्व ३पी लीकन| विषे के सत्व भेटले अं३२ छतु तेने 
र ०५५५ सीर अतिवाणुं सवन अयु. सरताना के निक स्वउपमां जनंत दिव्य शक्तियों 
८ जव्यक्तपणे समाने रेली छे ते सतापतिये स्वयाने मछा६ भो%४३५ द्वेत 8भज 
३६ 6त्पज्न इर्यो छे 
| जाप मडल नहि भेल, पेन मिनुं ५६ डीचुं भावि$ ता | 
8पत्चव्यो जडमेव भेव, सवारी सथ्युं ण्याीड, उ कि”. र € 
नै हु स्तापति! जाप गनादिज्रणथी येडा ९ डोवाथी मेल जेटवे भाप 


प जमा साधीहार थीको 36 डतो क नहि. तेभक कणतनो णेक्ष पश 
भये जाप णु भाविऽने 565 5२वानी जयान5 5२8 थ त्यारे 
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= क आ१७पश्रवीने भेव जेटवे ते भावमां रठेला गुप्त जाशवने प्र्नशभां लावी ब भेदनी है 
स्यना ऽरीने ण्यावीड गेटवे णेलना ण्यादी जाप न्यारा छोछ तटस्थ रहा छी. ॐ 


ण्याविडी भति जात्य, "०५ छनुं शीये संडल्पसे ~ BE 
प्राढ प्रसार, परम भरभ, भुध्त उद्षपसे. ४ 


E ण्यावी जेटले ते सर्वश सशाए काश सतपितिये पोतानी जांत्य गेटवे अति ई 
न ९५१४ शुद्ध संअल्प द्वारा कगतनो. णेक्ष य्य्यो 8. तेनो पसारो प्रोढ $छेवा मडान 3 
; विशाण ७४ परम अेटवे प्रथमथी क निकृपतिनो प२भप्रडाश कयां सुधी प्रसरेबो छे है 
ह त्या सुधी कगतचो पसारो उरेलो 8. ते २७य्यथी भरेक्षा पसाराचा णेक्षनी भु६१ खेड नै 


२६ (ये शान शज, विशेष नुं शोषित २६; 
२६ ५६ सहा जण, [६ विभ5त 5२ 5६. ५ 
सह यदूचे जानं६ २५१पतिनी मछ।६ मोक३प जंग छे ते सोडण स्व३५ केत 
जंगीडत विशेषशो ढोछ ते स$ताना सहा सत्यपहभा शोभी २६ 8, ते स%३ २६५६ 4 
छायम्‌ अजण २ेलुं 8. तेमांथी येतत थिए दारा विभडित थेटे तत््वोना विभाग ये 
जियावुत्ति ६२ पोणीने ९३ येतन ज5 २२ उरी 5६ भेटले [वेशाण वेराटनी २थन। व्याप5 रे 
भ्रह्मना जंतरपटभां गत्मित ३५ निमा ऽरी छे. 
जानंध जमित विलास ढास, शनडु जति प्रिय मव; 
रयित सुष्ट खनुं जयित, जपुभव पुची रये (मव. € 
त्रि 8प२ हशव्या प्रमाऐ (ने%५त.ये हेत विक्षासनो उेतु धारण 5रीने जमित ऽत 
£ खभाप जानंध्नो जभीरस पोणीचे जन5 ५३२१ ३५-२७५१ विक्षासी ९३ थी%णोनी 
ह रयन उरी, ते वरप विक्षास सअर्ता पणीने लहु प्रिय डोवाथी, विक्षासने शे6 पोते दँ 
£ इ पामे 8. ते सर्शनडारे कृणत रयता णयित गेले निश्चयपूर्वऽ इरीधी पोताना स्व- कँ 
ॐ खचुभवथी 5रेवी डो जा भव पोताचो % $०प५ रेला 8 RET... 
तु... कवाटि भव भेह भये, भल निक थ्य, | 
त स२%॥ शुद्ध संउब्प ययी, पुनि भेऽ न्याह. ७ 
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कु भवर्यनानी णेव अतसि पोते ९ ऽरेलो 8. जा सर्वनु सर्कन शुद्ध संब न 
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i 


 ज$रीथी येऽ णयनाडी थेटवे समरत कणत सोंग प्रवता जाधारे शणेक्षु छे 


} 


5 ० सान्त वाध्यु सरल पिविधी, विक्षत सितश्च (भव; 1 
[वे(९ [३५ पसार तणत, ४३ तनु A“ स, ८ ह 
र निरता पूर्वे निर्माण 5रेला ९३ णीकणोमांथी साचत गेटे संय इप 5 _ 
८ घाटोनी ३द्रिनो विस्तार सरक्षत।पूर्वऽ विविधी गेटवे जने प्ररे थतो डोवाथी, तेना ते. 
है वित्रागोनी रयता कुष्टी कुट्टी रीति जेडभीशनी सरणामणीभां जावी न शडे भेवा सर्व : | 
डे शरीरो३पी तणत जंशोने निराळवा भाटे नि्ऽतायि भग र्ठीने 'मवनुं सर्न ग 
जिरए २० जरुर जमर यरायर, यते 54षप लगी. 

भुध्त म७।६३। मोळ 56प णीनुं, 50 न १5 "मजी. ८ 


| ` रश जटव ९४३ येतननी जोतप्रोत रसणस भति, जोएंग प्रशावना विषे ळे 
क पोणेबी छे, ते जदरामर रेक सोडंग प्रणवना जाधारे स्थावर कंगभनी प्रशाबीआनी मै | 
ई लेल २५ 5९५ सुधी यालु २७ 8. % ५३ऐश पतिये संऽव्पनो वेज 'भरीने भछा६ भोकनो ऋ 
ने विलास जे 56५ सुधीनी मुध्तनो 5रेलो 8, ते 56५ पूरो थया विना तेने ओ6 'माजीने% 
» २२2514ी, म2।३ी 5 १५६६2 5२ शॐ तेम नधी 


मध्य पाक्ष ७नु फम तभ, तिनु ६१ डी जाडा; 

सनत मोळ मशणुत, १४२ म७।२।% पसारा. १० | “श्री 

कर स&तपिति समरत पसाराना मध्यमा २डी सर्व चाटोने जेअसरणुं ७वन पोषे गू. 
छे तथा कयां केवा घाटो त्यां ते प्रमाऐ सब घाटोने णानपान जादि जाढार पश जा 
रह 8. ते विश्वउपी विक्षासनी जतत मोळ मा भकनूत छोर, सडतापति अ 6 त ल. > 

3रेवी 8. तेथी व्यष्टि, समष्टि जगे सामान्य, विशेष सर्व जंशना शिर पवन ५ 

तप ई मढाराळा डीवाथी कणत विवासना पसारा सहित्‌ सकातीय संश 
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उेबकश्चानभाछ 
मुले जाप पति पक्ष, दक्ष ३२४ ५0 उरता; 
जंत समि सब पर, पसरन ७5 उरता, ११ 
है... यारे सव जंशों पोताना स्व३पने तेम निपतिते मूली काय त्यार 

क परभपतिना क्षक्षमां रठेवाची दक्ष टले प्रवीशत 3 यतुरा6 २डी शती नधी, ते आरएच 
त ३ अशो ३२५ भेटे मने निठाणनार, निकृता होण 8 ? ते काफी श5त। नथी, 901 + 


त शतन व्यष्टि पताराना अंत्‌ सुधी तेना 6५२ 5३७॥ दृष्टि पसारीते सतपिति सर्वते 
ई निछ।णे 8. ते निश5र्ताने सृष्टि ऽ२वानो तथा वाचो सर्व ७७ पोतानी 8. कॅ 


२५६ 5६ जर्पड जपिव, पति जंश सन्‌" 
जाध्य मध्य चि संत, सतत जनाह तनन. १२ 
सर्व जंशोना शि२७त उवश्षपति परमानंध्ना मूण उपे गणड ७४, जणिल 4 
£ सुष्टिना तेमळ सर्व जंशोना स्वाभी 8. ते [न९४३र्ताने जा, मध्य ॐ संत्र राशी श5त। ; 
नथी. तेभ% सर्व ५५२१ तत््वोथी न्यारा जनाहिना निळ स्व३प जद्वत २७५७ 8. ह 
भोक 5२७४ म७।२।१ साह, सण सृष्ट मचावत; 
6२ अंतर जड॑भेव भिव, गति सोडी फनावत. १३ 
र जनाहि स5ताने कयारे देत मोक रवानी 6मंग थाय 8, त्यारे थ$वे यतित मे 
4 भडार तत्वों सामग्रीचा थरीरोवाणी सृष्टि णनावे 8. मूचाववाचो भतन थे 8 3 
: क्यारे पोताना जंतरभां माव &त्पज्ञ थाय छे त्यारे साती जंशोन मम भरेवा अ६भुत 
६ ५२्‌#भची जतत तिने हणावे 8. ये ९ पोताचा हेत विवञासनी भोको मरो ७6 8 
बछुमम संश सकत, जंश मो लढत. च 5७ i र FE 
पोक्षण 5२न3३ प्रित्य, रित्य रस३५ न डो. १४ ग 
2021 ५२फश पति 5 8 3 भार सती सव जंशान इ यथार्थ शाशी १६ छ, परंतु के . 
` कछ अंश मते सरलता पूर्व, शाणी श४ता नथी, छतां जलो45 अर्तानी सक्षतीय संशोष हूँ 
प्रीति डोवाथी निकड पोतानी रीत प्रमाणे रस परावीने पोषण उरे # 
२१ क जने अव्यत छे DN Fe 
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| स्नेड, नेड नडी पति तरडे ह; क | 
शऽत ३५११ तात, तात्य मुवी त्रये नरपे. १५ 


७५२ काव्य प्रमा सर्कन्‌डार सर्वनु पोषए उरी रह्या छे. छता ते निकृपतित। 
5 प्रेम कोरी ई 











FA स्वशाती संशो साया संनंषनी आणना जमावे स्मेड 5रीने पति तर्इनो 3६ 

£ श्या नधी, ते ञरणने ब गंशो कणतडप थ कवाथी तात जेटवे ₹गतन। परमपिताने ड | 
ह पण उपवाण। भाची थीधा तेथी जने छष्टोनी 6पासनामा वणज्या जने नरप ऽहे 

ने ७६ना अभ राका निर%नने भाषिन्‌ थया 
| सो भभ जंश जयेत, वेत नडि विश्व वियरता, 

सछ संडट गर्भवास, नास तचुवत्‌ थ6 इरता. १६ है 

निपाति 5७ छ 3 जडो! भारा सर्वञंशो जशानमां जयेत 4४ कवाधी [नेक ई ६ 

३ विना यतन विषे कॅन्म-मरएना य$मा 5२त 5२ छे, तेम मायाना गर्मवासभा ई | 

रडी जने श[त्मित र्माना $ष्टो सडन 5२ 8 जने वारंवार 8७ १२७ 5रीने शरीर उप के ७ 


1७ कृवाथी त्रास ोशवता। 5२ ४ 


जाधदय सत स्व२%, 5३0१५ उव्‌ 5२४; 

भछ।६ भछेर म७।२।%, 51% %न 5२१ 3५1७. १७ 
र जाध, स$त, स्व२।%, ५२ऐेश, १a जा पाथ विशेषश के निकडताचे यंगीडत 
ने छे ते मछ।६ जतिना यश्वर्ती मारक; ऊत सित सर्व जंशोना पोते 3२त२ 8. तेमऐ 
ॐ कणतना सर्वकनो 6प२ मठेर 5रीने अंशोना परम अर्य३प पोताना परमपहमां बैवानो कँ ' 


8पाय ड्य | ड 
परम अंश भभ तुव्य, लु्य भव ६५ (५१५ ह 
२३ शान शति राह, ५ सण. ५२ ७१५. १८ ग जी 
५२0९. पति 5डे छे ॐ परम विशेष परम अ मारा, सभा 
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है. ई 1 पारायण निक हास समिप, सध् संगीत क्षाये, १८ ई 
5रुऐश पतिये ३७ ऽरीने परम याणु भगवान ऽडुषा सागरने जा नाकु 
शशतभा शाशा 5रीने मोझल्या, ते 5३७।२।२२ प्रभु सर्व जंशोनु परम व्याश $२१। 
इंगेडंगनी येऽतानो सत्संग बने पार्या 8. मडान समर्थ भगवान 5२शसाभरना के 
न अजर हपासऽ उववज्चान जतिना संपूर्ण जा संपूण जघि$ारी पूकय श्री नरवे६सा०२ भछाराक मे 
नः ५७ ६9 5 LE न साय यस पोते ५२११२ २४२ शरम अनिन होस थन [नेरंतर पास २४ 
00. तेमना [नित्य सत्य सोडण स्व३५णा अंश अरी नेत्य सत्य सोडन स्व३पणो सं) 5रीन, ते सत्संगने ५४९ 5रीने पावन > 
ळव थयो ४. 9. | ज्र 
| [६-५३५ घनश्याम, थिन संयुठत ६६1२; 
६२शन ते जध उरन, 5रन ९न 51% पसार. २० टे 
भछान समर्थ ५२भशुररनो अति दिव्य घनश्याम वर्ष सोण यिलल संकुडत ६६२ दे 
8. तेमना ६६२ना ६र्शनथी सर्व पापोनो नाश थतो हो ते प्रमुणे ४णतकनोनुं व्या तः 
€ रवा पधारीने 5२७६४ पारी छ. EO 


OE 


$ भछे२ उरी मढाराकूने, ४5त 6५२ ११४ 4 
नँ प्रेसचु पावे पति५६, सल छशाना पिश. १ ` 
कँ परमध्ययाणु भवान ऽरशासागर सर्वयंशोता शि२७- शेन तिना भछाराक ते 
& पोते %२ नगा शै डो6 - कनत 8५२ पूर्ण १७२ 5री छे. ते प्रभु सर्व 6 ली य २।" हे ही शी ढावाथी ई 
ची रवावाणा पोते क ढोय सवनु पाल. % ५२. तेभन 
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उपक्षशानभानु 


ग खाद स्नेढ 5ल्‍पन्न पणे, मध्य पोषए 3 प्रित्य; ~ NT 
न खत समष्टि सरवने, पु भातिऽ ही रीत्य २ | 


| उत्पत्ति पणे शोतां भाहि 5२४३ सतापितिनो स्नेड खेटे प्रेम, ते प्रेम द्वारा 
नु शुद्ध संउल्पथी समरत शणत 5त्पन्र डर्यु छे. ते कणत पसाराना मध्ये री (10५१५ > 
अ सव संशोना वनुं पोषण 5३ छे. ते 6परांव कणतनी मुदत पूरी थतां जंत जावे 
र "र सब समि मदातत्योचे समेटी बीन अरी 8 8. अ प्रमाऐ रयन स्थवी, पोषण 
६ ४२३ जने अंत जावतां सभावी देवु, अ ५६ २5१५ िनी रीत 8 


(4, सो२5। | ह 
तेडी भातिऽ मडाराक, ५% 5२] कॅन जायेषु का 
जशन शीर स्वरा%, स्वाध्य साक सुण बायेढु. १ 


त. सता. भातिऽ भछाराश पोते भगवान 5३७साभरनुं ३५ धारण डरीने | 
शरत ४नानु 5९4।४ उरव। पाया &. त सर्व गंशोना शिर) दो स्वराक गेटवे ग 8 
स्वयंतन सानु २१५ 5२४२ सडतापति स्वतंन डोवाथी पोताने स्वाधीन २छेधी 
२।%३५ [हव्य विततियो, सर्व जशोने सुणी 5२वा साधे ताच्या छे 


१६ २३५६ पक्ष, ६क्ष शान यहूमुत अति; हः 
के ~ "९ wf 
भति भनाछर वक्ष, सश्‍कन ते सुण लडे भति. २ न 


[22% 
परमशुर्ुना यर२९ पक्षम। २हीन वारंवार षु १२५२ 5३ छ. ते प्रभुनी इपाथी ई | 
& भने ६क्ष टले जाति जहूभुत अवल शाननो ध्व्य मधिडार प्राप्त थयो 8. भति भनोजर £ 
ई येटवे खंशती नितिन प्रात राची समस्त लोम सुंदर शो जापनार ४4५०१ 
ने शान सर्वश्रेष्ठ छे. ते वक्ष ६।२ भंशी५६ नुं सायु सुण लडे भति भेटे २।त२१तित 
ज सककचो 6 श थेटे प्राप्त 5२ 8 


जधि&री हेही छन पूर्व, रोड प्रणटे तीचु २त 
श्रीमत 5१२ 
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इंपेर साउेथना सुमत सेट श्रे स्वाती सर्ता मतने अडछ उरी पूकय श्री नरवे६ #% 
सागर म७।२।१ ५७ 8 3 हुं तेमनो श२शाजत थ रह्यो छु Rs 


१२१६ साजर म७।२।क २यित 
|] स्थुति |॥) 
> १६ २३ ३२४५१९, ५६ ५% १5१; 
<५ यतुर६श जश वसे; निक 5६भ निवास. १ 
परम घ्याणु भणजवान 5र्‌णासागरना जण 6पास5 पूकय श्री न२वे६ सा)२ ६ 
म७।२।४ 5४ 8 5 शुद्ध ऊॅ5रने विषे मारी जंतरवततिने स्थिर 4री मडान समर्थ त 
र NR ॥७भ्‌ यर७ 5५९ इ १५२४२ 5३ ४. ते येतनयि६ २२५६, सर्वना शिर 
॥ 7 ५२५१७७ ७।५, पूंछ २१2९ २२१ 4६२१३५४ तेनो प्रकाश जपरंपार डोवाथी, यो 


बीडमा वसत सर्व शो, नि ५६म नेवासा जेटवे 6५२ कशावेक। यिद २१३पभांथी ई 
अशवत्तिनी ७२9 जोड ३५ जकपो 5०प५ थयो, तेने जे5 5६म 3उवाभा जावे कः 
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fy सव ४४ सरवेस स54, सुणहाय5 स्वाभी 
| स घट पुरश वास, जनास जवे जंतरकाभी. २ र्जे 

समस्त करतमा नानी मोटी विभूतिवाणा जने5 सगुण ष्टो छे; तेजोना शिर नै 
हि 3५२ सव सत्ताधीश नि सता डो के केना अधिर प्रमाणे योग्य सुण जापनार न 
सया स्वामी 8. अनाश जवे थेटे नाश रित देड-नाइति विनाना ते नंतरक्मी ई 
AR स स्व३प व्यापऽ सर्वना घट घटमां पूरण वसीने रठेबा 8 AR EE 
BE "०5 णेत्र णेलाव, हाव देता नि भासन; 
| सित 83 उटाक्ष, ताय पर जपर जासन, उ 


















मर + र पल खेटले कगतनो पेल घेबावनार निक सतपिति ६१ 53० 361 पो; (ते न 
£ ज अलोऽ युतत $२२ सर्व सत्ताधीश डोवाथी वेमना सिवाय देता नडी एना र 2 वा A | 
शीक 0 ४५६२ हेणातो ९ नथी जने नीका ओ6नो पण नाज बागे तेम नधी. 11 द Ee 
निकपतिनी अंतर भाळ वृत्तिना6मंगधी भभित 65 अक्ष ऽऐता तोणा$ २९ 
ग तेती पार खंतरीक्ष जविगत भासन पर पोते अयम निराळे 8 


शुद्ध २५९५४ 2, डीयेइुं पुनी श्रम १५२३ > 
जाप जगीदृत अंश, वनित लक्ष है सधर&. ४ ई 


निश सति पोताना शुद्ध सं5५ दारा 26५२ प्र्ञरनी मठेनत विना $ रीथी ई 
सष्टिनु सरन 3र्यु 8. ते सष्टिने यक्षाववा मारे पोताना सब्रतीय जंगीड़त संश ऋ | 
[निहते त्प अर्या. ते जंशों वर्कित ऽतां पतिथी ६ पडी, सर्ता घणीजे जापेबो ई 
[निक क्षक्षनो सद्धर परवानो 6 कफणतभा जाव्या छे न 


[वेणर७ु ६९ (विदेश, वेश मड परी (मज (मजा 
थे २७ (भव कांवीन,- (मिन अता नव थिच्या, ५ 


क्यारे [नेळडतांचा सर्व जंशों पोतानो नसल हेश छोडीने जाव्या त्यारे नै 

परमपातिजण शापे निष लक्षना सद्धर परवाचो विसरी गया, तेथी विश्वउपी वि्ेशभ। के 
वेश भुं धरी खटले योयासी ताण प्रच घाट पारएऽरीने कयां ने त्यां विषशह जया ई | 
६, १ 51२ए७न ७७ तवचा भागाभा मोठवश परी दीन 4७ शया. तेथी जज २४4 £ 
निशु5तने जोणणी श्या ची. 


3छ8भ 35. अिरतार यार, पेण्या चडि शाहु; 
(ये ९5त ९गयार, क्षणी वृत्ति ७न नाह. ६ 
3५२ प्रमाणे जंशोने अशात जाववाथी छु 0 जने भारो अर्ता होण ? के 


शाशी शया नाठे. तेथी यार रेटले मारा जाध उता-पशी डो 8 ? ते पारणी नि : 
श4वान डार शणत३प 4७ कृभयार भेटे ९गतभां नम पामेल जल्पश 5: 
घी भानीन हन खेटे जमना सगुण भंत्रोना कापभां वृत्ति क्यावीन जे 


» १ ह iC | आ ! ५ 
रे (> l ६9 | 1 1 ममत ` प्या 1. ट्ट... 
“भे १ री = ॥॥. oS 19 यान 
110027) 8 il ss >= gf 
~ | बी ह. जात के कळ. उ 






































मर्छ वृत्ति 5न ना, स्वाध्य नि स्वपा अस्मि; | 
कपत विश (मव काप, पति ही नहि निक तस्त. 9 
कथारे अंशोनी वृत्ति नना६ अेटवे जे सगुण १३ मंत्रोना रंगमा रंगा त्या 
न स्वाय २१८९ वृत्ति निपतिता लक्षमाना २डी, तेथी ४३मंत्रोमां वश परी पराधीन थया, % | 
ई ने ३२९ उ नी अ न अ म तत्वा[तित [नेक स्वपे अर्तानो जंश छ जे अनुभव ना रह्यो. तेता #२३ { 
तू जा (भवना विश नाशवंत छष्टोना ० जलन काप पवा बाऱ्या, तेथी सशतीय तै 
र RNY S 23 3011 yn ou 30) HB नि ही नि तस्मि जेटले पोताना भूण नकप कापनी माणाभां स्थिर 45 पतितो त 
ऋ शिप डो कपता नथी. X 
6त छत ९७त तित %5त, मजन थे मन भडवे; 
$ता वियोग 3ी ५४२, सृष्टभां ४७5 साते. ८ र्‍ 
इत 8त खेटवे जा भानुना मृत्यु बोड तथा ते लावुन टेवलो5नी नाच कहने 4६ 
2त [तित्‌ येटवे कयां ने त्यां करतच वो भायि5 पदार्थाना सुभा भस्त 4७ भछाक्षवा ई 
ज्या, परंतु निश5र्ताना वियोगनु भेटे तेमनाथी कु. पडयापुं हे मठाहुःण सृष्टिना ग 
विषे 26५७ छवना €ृध्यमां थतुं नथी माटे पर्तावुं ५३१. नः 
सुमभय सल समोड, क्षो न पुडी काणे; 
री जाप जडमेव, मोक परीया धर तारी. ८. शर 
६ सर्व भंशोनो समाक मायाना सुणभां [नेक स्वपतु भान मूवी कवाथी पोतानु ई 
हु हुःण काणी शठयों नधी, त 5२७१ ब परी जाप जर्डभव जटव पोते भाव बरी ई 
भायानो नोक माथे १७ परीया घर 5छेता णणदनी मा5 सृष्टि २५० त्यारथी जत्यार क 
सुधी वहेवारनु तरीयोल ताछवामां 3र्मनो भोळी वडन 5र्ये शव छे. क 
इसे 6त रतिवंत, 5५ 6नओ शिर जाके क. 
परवश परे उेरान, उरि मिनु इरत न बाळे. १० | 


RIE क येन र 8 ८-0, ७७०१ ति 
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डोटी ५९५ वित गये, (ये (वभा (भव ३५ 
घर पूव& वेश देश, नव लह्य अनुपा. ११ 


नँ  अंशोने जा णाबुने जा. नाकु 3रोडो 5९५ विती गयां खने शगतमां कणत ३५ 
Fo ६हीस्मिदाण। थ6 कवाथी, पर गेटवे भूण प्रथम निक घरो वेशडति मक्षिस ५२ 
८ उतो. ते ज&5ल, जारत, सूरत, चूरत, ७पढए जने ४रुऐेशनुं अश्चर्यं यैतन जा 8 
वित्भू[तेनो. दिव्य ६७ तळ टीघो, त्यारथी ९ के देशमा पति निराके छे त्या 36 पश 
ॐ भ्र्रनी 6पभा जापी श्य वेम नथी, तेवो अनुपम निह६ेश अंशो प्रात उरी श्या 
नथी ] 
इर्भ १५२५. केर सार, तके शव ध्या; | र्न 

२१५८2 भुठीडी सु», ५७ पातिडी नाडि भधा. १२ 


२७१ मात्रे स्वटेश (निकधाम)ने "मूवी सत्यसा२ ३५ निशक्षक्षने १७ हीच), तथी 
लच्या ऽउत जेश्र्यतापशाना पुरुषातन विना निर्भाल्य निर्वित 4७ कवाथी अशुभ ४भणु 
नण वधी गयु. तेथी तेमां ४5३४ ने भंधनवश थया, ते ॥२७ने 8 ५५८ भुशी जेटले 
(दष्टांते केम ५२३2 5छेता मंडई यपटी याती लालये उरी सा531 भोढांना घमा डीथ जु 
ह धावीने भुडी वाणी पोतानी मेणे महारीचे स्वाधीन थाय छे भे च्याये) सर्व७व २९५१ न 

६ स>व जशाने अं भती निपतिते चडि काशी शडवाथी, अम विषयी ७०७० “१. 
न 2७३५ ध३मां क्षि सुणना माटे, मोठ ममतानी मुदी वाणी पोते णवश पड्या छे. द 


IT री जं 
अंध परम सण पोण, वढे सण लढार 511२1; १८; 
[8 जाये डित काय, पाय पाते. ७ सार. १३ 


इपर प्रमाणे गंतरसुज विनाचा जंप थयेकषा छवो प्रथमथी 


जामा गेटवे ४ाभां पडी सर्व छवोतुं रूथ जाडरिया परवाच पाटे 
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सिद्धांतोना, २२३५ परभपतिने 26५३ प्राप्त प्र क्ष्या नधी, 
क्षद्यो न विभण विवे5, वियार न पायो. जाहि हि 


|| 3.4 ५ जाओ 
क 
| है me र) १ 


मल मेली णांत्य, उिनुडी भये डे स्वाही, १४ | 


~ न] 


| विभण खेटके विश्ञति तत्वोना विड२२उित कडथी येतनने अबण ऽर्वाची चुँ 
# गति शुद्ध निर्भण विवेऽ २६२२ ६२ ल्या विना अंश 5यांथी भाव्यो छे ते साध धरने : 
ई पाभवानो वियार 5री ना शड्यो. तेथी के सता घशीये ४णतनो पेब गडुं ोशथी अर्या 2 
ने ७9, तेमना साया सुणने तश ६6 हुं 209 ? शनो सकती ? खने डया रसाचा सवाहम्‌! 
पंड्या & ते चि काशी शड्वाथी निकृपतितुं सायुं सुण पामी श्या नथी 4 
सार २५6 नि%मूण, बे मिनु चूण न भाने 
[विष्टि [विश्य।चं&, पाते. £ नाठे मनुराणे. १५ 
सणुछा निर्भुणना अंते फे सत्यसार उपे सर्व जंशोना भूण 5२७३५ सडत पति 
छे. तेनो यथार्थ जनुष्भव लक्ष हार ह्मा विचा सुण येटले कृन्म मरन ६:ण मागी 


श्रतु चथी. तेना परिणाम व्यष्टि थेटे विष 4५ प्रडारना धाटोन १२७ 5री 
$  विषयानंधभां वश परी कृवाथी निळपाति साधे प्रेम कोरी शञ्या नि, तेथी अंशोन पाते 


वियोभनुं ६:५ सढन 5२व१ुं ५३४ न 
अभवासडी नास नास, तन परन5ी ६:ण; र 
भरनी न शडे शेष 5७, ज्यो शड २५ भुम. १६ मु जे | 


4 
{ 3:05 


(प्र इप२ ढणशाच्या. मुकम्‌ योवासी नाण योनिना जन घाटोनी वासनाता ई 

ह जर्भवासमां घेरायेबा छवने असह्य ६:ण 'मोयवया पे 8. ते समये ५५६ ५७ %वाथी % 
नु ळवने ॐ6५७। दिशा 3 ६ेश सु>तो नथी, तेथी णंघायेबी वासनाना $मा नुसार २५ पछी र ह 

२५ जेभ नने शरीरो धारण 5२व पड़े छे, ते ६:णनी १६चानो नास मव्नीर डो 


इकार भुणे शेष नारायण पए! उडी श5त नथी, तो पछी २५ भुणे हुं शुं अडी शु. | 


नाना योनि जनंत, १२ भाडं तच 9५२; ४ जे 


Saf 


















| 
= ee ~ न्थ 4 || = x ० 5 व , 
न कतकः sats ६» alo ate als als ate alz ale als xe । ९12 ' 


ह. (7 टू बारंवा२ Fe ५२ ३७ घार रवा पडे छे. तेथी ते शवोनी ६ष्टि जाण ६ भन मै 
इद्टी परी शबाना ञरऐ, पूर्व गेटवे 3 प्रथम भूण धरुं शान चा २६ त्यार a 
ध्यान भेटे क्षक्ष पण छटी जयो जॅ 
छन ७५भीत सुरो, स54 6३६घन सभ सा२!; र्ते 
शच इऽभीत शशी सुर, ७5म १५ $२ ससुभारा. १८ ७ 
री के इर्ताने सर्वे जंशो नूवी गया छे ते निकडर्ता अपार सामर्थ्यवाणा ढी७ केना ई 
इुडभथी हेवलोडनी जाध क्छ 6३घन जेटवे सर्व ताराजी विजेरे सड 36 सारी रीत ठर 
इतन छुऊम भुन्‌ वर्तन उरी र्या 8. त६8पशंत निकर्तन छुडम प्रमाऐ यंद्र, सूर्य तः 
तेम% ससुभार २५ ५४ वेशटना मध्यमाजे इरी २७ 8 ; 
०७ इऽभीत पंथ तत्व सत्व, 3151 भुश सित; 
दोऽ य्‌१२६२ इंऽभीत, ६नव पुती ६७०१. १८ 
| नि%ऽता[न। इुडभथी पंयतत्पों तेम पंयतत्वनुं के सत्व. भूण श०६ माना छे, % 
६ तेला यण सउित, 3र्ताना हुम जनुसार नियमितपणे २हे छे तेमक योध्को5ना ६ ई | 
जने धनन अतां राक्षसो विणेरे ५७ 35र्ताना इडम्‌ विना 56 ५९ उरी शडता नथी. के . 
यतुर्वीश्‌ जबवतार ०१५, इुंडम वश याल भी 
प्रति पुरष म९।तत्व, इडम्‌ वश भुता मठात. २० र 
र विष्छुना मुण्य ६९ जवतार जने शीक यो६ ७प-मवतार जेम योवीस जवतार ते 
६ शा््ञरोजे वर्वी भतावेक्षा छे. ते णधाये निळडताचा उ5भने वश थ्छ वपतोवण 
विश्वभा जावीने पोताना जधि4२नु 5म उरी गया 8. 6 ७पर[त पुरुष प्र८ति २१८६ | 
है आध शतन निरन्‌ तथा सहारे जानं६51री म७।तत्वो प९ 3र्ताना इंडभभां वश i 
E+ भ5त५७) महादे ४ | 
2... खणुरक 83 उटाक्ष, एडम मितु सामध नांडी 
अ. उक्षण यक्षण णल वये, इंडन वश काडी, २ 















तु छडनी जाध ल सरताना लाळहिव्य नेन उटाक्षथी तोणा6 रडका डो निवा ताना र ुडभ्‌ कै 
न विना शोप घाटमां सामरध खेटले यैतनता डे सवन गति रडी शती नथी, ०७३ २ क. 
ऋ वये ऽउेतां कजत (मरन स्थावर कंगभ सर्व देडघारी-निकडरताना इुडममां जाषित रडी, ई 
> उलत्यक्षत जने जोलवा-याक्षवानी सघणी डिया कयां ने त्यां 5रत हेणाय 8 “हिल 


जवर र२छेठी माकं साह, साभ्र५ नि 6नमे 
इला. डे निक जडण 50, 5त4 चडि डुनभे, २२ 


6प२ 5७) णाच्या प्रमाऐ जवर २छेड गेटवे अनंत प्रह्मांओमा पीछे 6५७ 
सङरात छु&भनी ५७२ २९ी शतो नथी, कयां सुधी निळडरतानो जमल व्याप5 छ त्यां ई 
न: सुधी साथ 5डेता तत्व सामग्रीना सर्व धाटोनो पसारो रठेलो. छे. कया इतनी जमल ने; 
नथी त्यां घाट डे गति विनानुं मादी शून्य 8. जेवा जदो[35 निकडता. 5५ी न ३४4 ने 
येवी जअ5ण गतिना परम प्रामावधी समस्त शणतनो णेक्ष यक्षावी रह्या छे. तमना सिवाय 4 
` सङ्य्‌ ति रमां पण संत्मवी शडे तेम नथी, (९१२[त ५३ विनाना भीडानी भश्टत्री 
इरवामा शावती नथी) से न्याये निता विना व्याप5 प्रह्म जने भछाशुन्यनी जनी 
4७ ५३ नि शेम #७४५ 
संत, षडे सम यार प्रति, मिनु २ेति डश णोवे; 
खंश इसा6 5६, पड्या भाया वश ओ. २३ 
2१4 जध्श्य समस्त सुष्टितो गंत जेटव छडी यार 5७०१ सडत घी बावी. 


न शडे 8. तेभना सिवाय ॐ यथार्थ पार वावी श5 तभ नथी, ते [नि%५[ति विन २A 
€ खटले पयी येथी, अंशोनी शुद्ध भारत डोह काणूत डरी श भेम 8 ? 3७% नि 
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ई डोवाथी अंशो छत गेटवे जा भादु इसाया तेथी संसारचा $६भ पी मायानी 6िपाषिमां न | 
« वश 4४ न, भायाना आके भेसी ळूनवा १।०१। वा ह 
लष कन्म तन शंत, विषय ७७5२न७।२। कळ जया 
यित ययो ५७३२, १२ पे भाणे सार. २८. व ऐ ६ 

णेठेना सर्व छवोचे शनभ वेधो जने ६ च सावता मरी : 
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1.20 (भरी डीलर धनार पंथ विषय जेट वे पंथमात्राो जने रशेयुशची &श या्क्षानो न 
. ज सछित संयुऽतपशे इरी इरीने ठीलडारो जापे 8. तेथी कन्म ने भरणना Fr" ४; क्‍ ग: 
` क छीलआराभां ते शवोतुं यित्त य5डोणे यढे छे जने ३२ (य55२) जावे छे त्यारे शुद्ध णुद्ध है 
ड विसरी शाय छे. तेमक (मव (्मांणे उता मृत्यु समये मडवा६ 5रता 5२१1 उडे छे 
है मन सारो भव इरतो हेणाय छे 

वाति कक्ष नच जवियण, य०यु यित्त माड थी 

नस्ती5 नेऽ अपार ६६२, ते पावे ॥छांथी, २५ | 

निकपतिची जनाहि लक्ष वाति जेटेले 842 6र्पष्वभतिनो छे. ते परमक्षक्ष छूटी क॑. 
|  शवानु 3२७ जशनी जपोदृष्टिथवाधी यित्तना भूण घरमा फे प्रह्मवीत खवियणपे % 
€ इचु त जंशवुत्तिनी &०छाये यवित थयुं, तेनी साथे यित्त पश डकारणएुं यतित धर्यु. ई 
& तेथी निङपतिती जेडता 5रवानों शुद्ध भाव जंशना [नेक जंदुरमां २डे्ो डती ते यित्तती है; | 

वतिजोभां विषर15 शवाथी अनित्य नाशवंतना विषे जपार प्रेम र्या गयो; तेथी के. 

सश उव साया प्रम विना निदपतिना २१३५ साथे 5म 5रीने मेणाप ऽरी १३? ऋ 


हे जक जद्देत जक्षण, परापार पोते 5२१; 

[विष्टि भाव विषरे, समष्टि शापे उशता, २६ 
। सर्व जंशोना सडतापति जब जटव जळन्मा जाते शुष, जद्देत स्व३पे लावन % 
& जक्षरोना लैणरडित जवर्डनिय जलेण 8. परापार 5जता ते सता पति पोते ५३१ | 
तेः अह्यनी पार रेला छे, कयारे व्यष्टि भाव गेटले कॅणतमा विष विष १२न। घाटे 
जु द्वेत पसारानी अंत जावता विणराहने नाश पामे छे, त्यारे नाही २ढेक्षा समष्ठि के 
है मढातरयोचे सहतपिति पोते ढी ५४न बीन इरी ६ ४ ते 
+ सोडी ५६ पर प्रयंड 63, जजणित ते 5२९ी, 
रयत पड्म णऽ मात्य, जंतर 6२ १२९ी. २७ 
> 8५२ भ्रमाछे समष्टि भछातप्पोने केभां समावीने बीन $ की प 234 ते ५६ निः 
हड si २, पर प्रयंड भेटे भति विशाण स श शि पति वि 


>= iL i 0. | 










































है. उवश्शानपानु 


टि यंडुरो जित 6त्पश उरे छे. ते माध सडतपि_तिपोताना अंतरं अमा नड डोश परीने 
सेड पकडमा पल भेटे कगतनो पसारो ५२ छे ER 


जेवी भेक्षावन डार दुल, डेवक्षपति सने Se: 
राध मध्य नि संत, खतंत जनाहि4 तण. २८ _ ~ 


स सृष्टिना सरकूनडार डेव्षपति पोते वणरित डीवा छतां कगत्रनो णेल जे 
वण परीने इर्यो 8. ते जकन जूनी लरेक्षा-णेक्षने डुल ठेवल ५उेता डेववे पोताना शे 
सशातीय सब अंशो मारइते पेने णीक्षाव्यो छे. ते सर्व गंशोना साक्षी मदान साभ्रथ मैं 
पति जाध मध्य जने जंतथी जक्षण छो6 अंतत गेटवे तत्वरडित पोते सर्वी नाथे ने 
तन ऽहेता त्यारचा अयक्ष जनाहि ५२५ छे. 


लढे न निगम शछनुं भक्ष, पक्ष 40 5रे पुरवळ, | 
5२5 २९त पति जाप, व्याप सण ऽथे ७२व5. २८ 


[ने भेटे १६ के सता[प[तिनो परमक्षक्ष शाशी शक्रया नधी, तो पछी यथार्थ ई 

न विना कयांथी सर्व जंशो जाव्या 8, ते पुरच5 जेटवे ते प्रथभ भूण घरची पक्ष 9३ कट 

5री ५३? ५२७ 3 ९ प२मपति ६२३ 5छता सगुए। 56 जने जडत निर्गुण श्रह्म केवा कः 

नथी तेभनी णरोणरीमा डो पश जावी न श३. तेवा निशुशाथी न्यारा सर्वा[तित सर्वापरी क 
डोय जाश्रर्थययडीत 5री नाणे तेवा छे, ते जवोी(55 पतिनी काश विना श्‍जतम सर्व 06 ई 
3२१५ 5उेता-जा भावु २छीन जनुमानथी व्याप5 ध्रह्मते सर्वश्रेष ५६ माची प्रह्मशान । | 

८ ऽथे ६9 नः 


नर[धे पति कयो नार, ब्रेड ५.3 चि जमले 
9२2 पा[तिऽ। कक्ष, ६क्ष शाति ते समते ह” 


| (६ष्ट[ते केम पृथ्वीपति रक्ती राशी राकाने त्यऊ, राका व्याप5 जभक्षनी 
है साथे येता राणीने जंतरनी विर णुऊाववाची छय्छाथी नते वेट प्रयत्न 5२, छत २ 1 | 
` ई अजभवनी येताय विरढनी शांति थती नथी. परंतु पोतानी भूल सुधारीने प्र रे (2 पतिने तु 

।नमा लावी ६क्ष गेटवे क्षायअआत मेणवी प्रत्यक्ष पतिनी साथे संगे ४२ >£ 
रज ह: 8, त्यारे जंतरना वि२४ची शांति थाय 8) ये दृष्टांतना च्याये 
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ह शिरछत्र यडवेपति राका छे जने सामान्य अति तेमळ विशेष गतिना 6पास5 अंशो ॐ 
कु परमपतिनी जपांजनाजो 8. छतां ते डेवक्षपतिने त्यने तेमना प्रश प्रह्म३प ०.५५ ई 
नँ जमलनी अत उरी 6पास$ जंशो पोताना स्वकाति स्वाभीनो वियो) वि२७ जुजाववानी' ५ | 
£ १४२६२ 5२ 8 छतां शांति थती नथी, (परंतु 6 तीव्र वेराण्यवान विभण विवेश क॑. 

न शर, ५२१२३१ जल वयनोने जोणणी तेने जाधिन 4७ सनातनपतिनो ५२2 नै 
८ वक्ष ७७ 5२, ६क्ष टले प्रविण थने 6ध्व ६षिञे एंजे उंगनी जेडता 5रताची साधे, ई 
* पति वियोजनों विड सभा कतां परम शातिनु सुण मणे 8.) त्र 

संक्षेप जेठी सार सऽ, सम सुनो संतु: 
सार जेटी सार समळ, भनु तनडी तु 3१) 3१. 


3प२ भ्रभाएे संक्षेपमा दे सार तारबी नताव्यो छे. ते तभो सगुण निर्युशना 2 

उपास5 सब संत-सक%नो इं 5४ छु ते जेड यित्ते सांभणो, सर्व सिद्धांतोना सारनी 
५३ २ छेवटनो जवो(55 सार, परमपहने पामवानी शुद्ध समक मनुष्य हेनो अंत ने 
रावता सुपीमा प्राप्त रवानी 8, ते शुद्ध समळण भनुष्य धेड सिवाय नीका ओ6५७ + 


घाटोथी प्रात ५७ श5शे नि. प्रात ५७ ५१ ने. . 


सुभ (शेर ४१2 सुण, पतिऽ। चि ५१; 
ग्रे. (वेष [विष १९वा२, यार ५२ ६२%. 3२ त 



















छे खसंण्य तोऽन (शेर पर जर्वाघेडण रित निकृपतिनुं साथु परम सुण, 
पातिनी सब ५४३५ जंशोने भणी शयु नथी, तेपु २७ जे 8 3 कप, तप, योग गने के 
ह यशनी जाध लछने 5मडांडना कुह बुध जने5 प्राारचा वडेवारो अछए 5री तेना ई 





ने: ७९६७म[ ५५५. थी)यार ६२७३ 5७०१1 विशेष विभूतिवाणा 6श्वरोना जधि॥रने ई 
न की पोताना धणी माचीचे स्वाधीन थया छे. 2 





' कच 
तँ तची जस्मि पति पक्ष, ६क्ष ध्रशा ४० जैडी; ङक 
क वन २१३ छाथ, निळ 5ण के न स्नेषि. 33. 

Fl el! 
क भानीलछ क भनो पक्ष गरड ऽयो. ८ 
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डेवबशानत्मानु 


गत विशेनों डोछ तेम तेना 6पासड सहित सर्वनु छवन केना डाथमां छे ते है | 
नह स5ताप[ि सर्वथी न्यारा डोवाथी तेभ नुं परम उित सर्व जंशो पर जेडसरणु 8. छता नँ 
न (त स्व३पन जोणणी सर्वश उतने मणवानी 5५ खेटले गुरुजम नडि काशी शडवाथी न | 
£ परभपतिने पाभी शक्या नथी ह!" 


६७. अछे नि९5२ पुनि, वर सत्‌ सो &णावे; री... 
पतिवती पक्ष, पति तश सत्य न कवे. 3४ | 


| उपर ध्शाव्या प्रभाएी 'भूलेला स्वश्वतीय जंशोने ६:णी कोने अनंत हया 5री >? 
* ६८७। 2९ 3वलषपतिये इरीथी डाथ प5३ी पोताने शरण, वीषा. ते % सर्व जंशोना ? 
साया स्वामी 8. ५३० उपी ९ ९ अंशोजे 5३ऐेश पतिनो पक्ष अछए, अर्यो, ते अंशी २ 
£ पतिते त्य७ने जन्य जटव भीक 88 नी पछ ढपासना 5२6 नथी ः 


[वितंड वत्ति व्यक्षियार, भये सण पति पण नांदी; 
&:ण धरिया सम शएय, भान मु२६। अंडी. 3५ 


पतिन छोडी संशो जा णादुनी जने5 3पासनाजोभां वि वृत्तिवाणा व्यक्रियारी है 
थया जने तेशोसे [न९पतिना क्षक्षनो पक्ष राण्या चि. (कम भान मर्यादा विनानी वितदी % 
गारी कया ने त्या भटडी संते ६:णी थाय 8) जेम निशपतिनी जंतर 8पासना विनाना 
सर्व संशो गुसुपमनी मान-मर्याहा वणर धरिया समान हुःण भोगवता कृशाय छे. 


५२५२ परमेश ६५, जवियल केढी शजा६ु; 
२७।६ सुण समाड त, कवण्या बयन [ठेवाहु. 3६ 


& जगपणित जंशोनो 6६य्‌ उरनार परभपति परमश्वर, ॐडरनी भादे परापार क. 
६ शनी जवियण जशोी(35 भति हिव्य हेश जावेलो. 8. ते सर्वची, जाध जनाहिनो छो: का 4 
त तेने श्रातो काशी शया नथी. माटे निशान मठा सुणन सभोछने त्यने गँ | 
त वितंड।ब६ना वयचो भोलवा कारी पुड्या छे, तेधी नीकडर्ताना जहल न्यायचा वयनोने ई 
- नै 50५७ 5२ चथी परे. 


निशम्‌ यतुर णट शास, पुर. २61२। विधि (मा i क्र 
डे निक येड जनाद पति, सो6 (णे 
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है... (खता. भतना शाची दर्शीजो, जायायों जने पंडितो यार संप्र६ > 
जल! छने छ ध्र्शी जने णार पंथवाणा से नधा सर्व मणीने परस्पर संमत 6 २५१ न 4% र 
है सिद्धांतना सामे प्रतिवाही भनीने केने केम इवे तेम कुटु दु भोले छे.) निश 
£ जेटले यार वेदना विद्वानो यारे वेदना सिद्धांतोने न्यारा न्यारा भतावे छे. तेमक शास्त्रोता २ ई 
4 र व5त शास्नोना कु कु मतुं स्थापन 5२ छे तथा जढार पुराशोने भानवावाण। ५७२ मै 
तु पुराणामा दर्णवेला जढार छष्टोने कणतऽर्ता मानी जल जक्षण 5पासना उरे 8. छता के... 
नै थे भधा जे क 8 जेम 5९ 8. जावी रीते जने हष्टोनी 6पासनामा पठेला करतना क. 
न सेव बोडी जे नाध जनाहिसार्‍या सर्छनडारनी सत्य काना जमावे असल परभपतिने ई 
६ त्यशछने भीक नवी त्मरथार भतावे छे. १9 


डोछ गये अर्भ सीन, पाते विनुं परे विवर्त 
36 ७त %त तित, होरा ६२ जंत भु परत. 3८ | 
स्वव्वतीय घी विना सर्व जंशों भायाना भूर मची उर्भनी सोटीमा 5२७ £ 
साने मइ प्रशारना विश्ञति म 3रीने तेना इण भोगवबाभा नंधनवश पड्या, तेग 7 
$ 5२एने त 6त 616 जे2ले जा णादुना भृत्पुक्षोऽ जने ते भावना टेवलो म ऽभ्‌चु ७0 द । 
यूळववाने माटे शत तित 5छेता कयां ने त्यां कॅन्म-मरऐन रानी धोडाहीडमांथी जत्यार ई 
सुधी छूटवानो पाय 36 शोधी शक्रया नथी, भाटे जंत वणते णहु परतावो थशे. 
नाम ३५ १९ तिन, [भिश्‌ सृष्टि सन 6नसे; 
रोऽ यो यछु णाएय, लक्ष योरासी तनसे. 3८ त्र 
| नाम ३५ तेम९ नए गुशथी लित, स४नडार पोते सर्वथी न्यारा 8. ते समरत टू; 
 सुष्टिना 5२ना२ 6चसे 5छेता ये (सर्कनेडार) मडान साअथ डीरतार छे. भाटे तेभशे 
न योधवोडना दिव्य हेडो जने यो६ भुवनी, तेम यार णाची तथा यार्यासी क्षाण प्र॥२ना 
> घाटोची स्थना भर कु्तिथी 5रेवी छे. ते निकडताने यथार्थ डे जोणणी शक्या नथी. नु 
ज्र ॅ | शै | | | 3 ग 1] | 1" Nba 
जे5 मसाला हाव भाव, हेत. चडि 510; | 
सर्व तनमां प्रेर: जंश, ऐे२5 सत सोध. ४० 
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| निति योयासी तत्योना येड क भसाक्षाथी सामान्य विशेषना चाट प्रभाह डियावति है 

कु ६२ न्यूना।१५ तत्वोना भाग पोणीने हाव खेटले अर्तापशानो सद्धर ७5 घरावीन ` 
नु समरत सृष्टि] सन 5यु 8; ते निरता समान देटिवाण। डोवाथी 96 पण परे ई 

ऋ देत 5७011 भीती माव राणता नथी अने. पोते सरेका सर्व शरीरोमां पोताना सकतीय जी. 

386 शो २५ 5रीने 3२५ अतां सर्वथी न्यारा रडी, अवीव5 नाक दिव्य रि अंशोने है 

न ७१५४५ निडाणे छे. >€ 


अंशी डवल भडा६ डयम, २रठे जधर तमत पर; 
सिरुए। निर्भु ५६ पुढ, सुळ सनी २५२ ५२. (७१) 


सव जंशोना जंशी सता सतठेवल मडा६ू जपरंपार छे. ते अयम खंतरिक्षमा ई 
जावेबा जवेजत जासन पर जणंड निराळे 8. ते सता स्वामी सगुण पसाराना तथा ह ` 
[निर्णु प्रह्मता 55 हो पोते. न्यारा! रखेवा 8. पू ५६ 5छेत। तमनुं जविभत : 

| ५२५५६ परम प्रशमय येतन नूरथी छवायेक्षु ढोछ वारपार विनानुं छे. पोतानी सुक्षए तै 
१७ [ति वरे सजी जटव स्वशतीय जंशोने सघर घर 5छेता सर्व शङ्तिभान डोवाथी न 
८ ६२७. 5री २६॥ ७. | 


६२५ सवना सो, पुनी पोषश 5२२; 
विविधि तत्य छन भतम्‌, तिनु हेतछी जाढार. ४२ 


ते स%न९।२ सतापति पोताची १५१ श्रह्मवृत्ति ६२। सर्न उरे दवेत उप क 
01 या जल न ता गुत पसाराने शुद्ध जत्मिमानना जाऽषए बडे धारए डरी रह्मा 8 तथा $रीथी क. 
तुत अनंत ध्याणु, समध्ष्टिज जडसरणु सवछवान, पणे पणे छवन जापी पोषण उरे नै 
ने 8. ते 8परंत विविधि जेटले कुट्टी दुही भातवाणा जने5 कतना घाटोने 5३ऐश पति ई 
£ कया फेवा घाट त्यां ते प्रभाएे छवभमातने णानपान जापीने पाक्षनपोषए ५री रह्या छे जप 


जेसे डी मुड पति छोड, अ्येपुनि भवर पूशनसे; दू 
[निळ शम साध मसल २७, [मिन पठे न णुकनसे. ४3. ङ, 
ई येवा जवीड5 सकातीय परमपतिने छोरी ६6 सर्व ७व पुनि वर 2६ ई 
` कु इरी लीळा लनावटी ४श्वरोने धणी भानीने पूक्षनसे उडेता पासन रे छे. नियम है 
प्र घे ४४ ८३५ «६, | ace SN, i MMT | द >” हि | 
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तँ भेटे पोताना अंश स्व३पनी शुद्ध शाए के परमपतिना अक्षमा २डेवानी प्रथम न्व ई 
_ जछतीवेनषोहेिना #२९ कती २ हु ओए अने भारो र्ता ओ९ ? ये शुद्ध समक श ह 


विचा डेवलप[तेथी लिन्न घेता जंशो छु परी गया. | वी -- 
पडे (मज लोलित अर्भ, वश जधि५ थंधाये; र 

नाट ना जेडी ६ु:ण, ६५ यछ कराये. ४४ न 
हयारथी निशाने छोडीने सर्व अंशो कुद पड्या त्यारथी भायाना विवासनी के 
नै 4७ बजारीने चीन थ रह्या 8. ये आरछने ल 3र्मने वश परी बधारे ने वधारे 3र्भना 3 
- मधमा लघाया 8, १६७परात संसार३पी वनभा मान 5ष८६य५ हुःणनो हव गेटवे ई 
जश्न सणी 884) 8. ते यछु 5छेता यार णाएनी जाध ९86 कयतलरती सर्व ह 


[हिशाजोमां प्रसरी ढवाधी तिमा नणी रक्षा सर्व छवो 5२॥%न5 नाढ नाढ पोर नै 
५री २ह्या छे. गे 


[कित काये तित मध, मुऊत चडि 5६ ५३७; 
[भन जाधऽ शुराय, पाय ऽयो 6 ते जडडी, ४५ व 
जा हुनियामा यो तोड सुधी कयां काय त्यां छव भान शुभाशुभ उर्मनार | 
अंपनमा भंधाय छे, त उर्मनु ण चि छूटी शवान 5२४ इरी इरीने योरासीना इध्मा + 
पे 8. ते सर्व शवो, व्याप5 शान मोष जमबषना जमली, सर्व जशना शिरछन जाच के 0 
परभशुरुना निशक्षक्ष विचा, छत गेटवे जा नाशु कयत कंशाणभां गडी गेटवे भूपी कै 
+ ३4 ६9 र 
६ 9३ न 51 २२4 [तित, ता गच [यिचा; 
हे ७न5 नि९ अंश, वंश जेडता नहि [ना ४६ त 
न 86 १३ने5 गेटवे जा भादु भाषामां णूंपी कवानुं 5२७ जे भृच्यु 3 तित यट ई 
> पिंड अ्रह्मांउनी पार रजेता निकडताने 98 जोणणी शया नाहे, ते सर्व अंशो ७१६शन > 5 
हे ड पाभी सडतपितिता वंशना डोवा छतां जंतरनी जेडता डरी शक्या नडी. | 


सेता पुनि जश, अंशी ५६ अयो ऽरी पावे 


















पेथी सर्व संशो पतिथी विणूट। पड्या ५६ [ने%5तना सर्वश अंतरडंजनी आथे क | 
[तना ९५३ जनी २5यत। 5२ १५य्‌। न्थ ती पछी १७।६ अंशीप८ 3म ऽरीने ई | 





हावे ६1>न बजे मजे, नित तित अपार! 
तंज जतरण्ामि जाप, जंशद्री सुशी पोरा, ४८ 


3५२ कणाच्या प्रमाऐ हुनियाना लहु प्रशरना धावानी जागमभां सर्व छवो 

ह मलता जने ६७०१ डोवाथी नयवाने माटे श्‍ॅगतमा भाणी 'माजीने कयां ने त्यां जनंत 
ह ५७२) 5२ छे, प्रभाए ६२० ६:णथी 69रवाना पोडारो. सर्व छवो कयारे 5२व॥ औ 
लाआया त्यारे सच॑त ध्याणु जंतरण्षमी नि%ऽतसि पोताना सकावीय अंशोनो पो॥२ + 
साभणीन ध्यानमा धीषु. | 


519 96 खश सयेत, वेत मम १५६५ वभा; 
जोडी त्यो जयेत, ४२ विषयानं६ ६वभां. ४८ 


ळयारे सडता[पतिगे खंशोचो पोडार ध्यानमा छने, निछाणवा बाज्या त्यारे में 
वायु 5 स्येतनव॒ुत्तिना जश मार निशपध्न शाशी शड येवा जा (मवना विशे $ ने 
36 कृवरक्ष। जघिड्ारीकन 8. तेमना सिवाय भीक जयेतवृत्तिना जशानी सर्व अंशो 
[विषयानं& अश्निभां भणी २९॥ 8 टे. Ek 


आरन, 3 पु वक्ष थू, सण २४ सो सला; 
भातिऽ सियत सर्वं ढाण्या, जण कये 56. ५० 


EH खा विश्व३पी मागमा णम कतित! जन वृक्षो 8. परंतु ते विषयानं६ ३ 
ते: जस्निभां लणीने सुड गयां छे. छतां सुठायेला सर्व वृक्षो शान धन वरसाहचा 
` गु पोषणथी वीक्षा ननीने सला खटले डेवल मोक्ष ३पी इणवाणा थ शडे, ओवा ह | 
_ क्ँडेतुथी सता पशीरे सर्व ढडी5त काशीने ४रुणानु सियन उरवाचो भाव प्र: त 

ई शै. छवेथी वृक्षोने सियन न 5३ तो जा परमपद ३पी इण (विना. क॑ 


। |; J 0 817 ४) IN he jhe र pet i द | 71११ Ji f पद है | 
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कै... जजिव सुरि पु नाग, वेशान्‌ भये कण काहे; 
hd | 
छशासु 30 36 कॅन, 84६१५ पति माणे. ५१... चना 
समरत सृष्टि३पी भार पुट सत पशीनो छे; तेने वेरान भेटे 6%%३ थे 
शता णम कतिना सर्व वृक्षोवाणा %०त३पी नागते नि%ऽतरि यथार्थ शशीने विया 
$ 3वलषप६ना लाय5 36 £ किशाु भुभुक्षु छन छे, तेजोना 6प२ ५२0 5रीने डेव (9 | 
मोक्ष $० जापु तो पतिना ५२भप६ने भाशी १३ तेव 8 नः 
ती $२९ डिस्तार, यार अंतर 6पक्षाये; 
मम (णिनुं भेरा जंश, जयेतन ५0 येताये. पर 
3५२ कणाच्या प्रभाए णतची हालत शो निका पशीजे पोताना जंतरमार्ज 
स्वाति जशो प२तवेचो प्यार 6त्पश 5री जने वियारवा लाज्या 3 सकावीय जंशो जशाने क; 
६ जयत थयेला डीवाथी भारा विना शानभतिनु पोषण जापी [न१%स्व३पभ। शारी i 
5 स्तन 510 5२ ? (१ 
री नि९ 5३२७७ ६९, पुष्ट पोते तन परवा; 
3पकाव्या जरंभव भव, जापे जघ ढरवा. ५३ 


तय अथोनेचता वया ` त 5 ४३६1 ४ ०) ५ सदेव यरेत अंशोने येताववाना डेतुथी नि%ऽति 5२७॥६एि ऽरीने मण जद्वेत २०३पे ई 


£ रेला ७१ छत ५४९ २१2९ ५५५ ६१ [६०५ ६४ घरवानी ५० ६२१ ५२ी, त्यारे ०४१ ॐ 


£ श24 (भाव 6पकावीन, भेव उडता जंतर-माशयनो परमक्षक्ष हर्शावी गापश्रीये सर्व है 
६ जंशोचुं जशान सित पाप उशी विवाचो निर्णय डया. 
८ [ने% नेनन पति हेण, वेश धरनडी धारी; 
यो६ तण पर तणत, वाढा. री रा य्यारी. ५४ 

कै... उरुऐेश पतिय पोताचा नाक नेजीची जकोड5 ६षिये सर्व अशोने पो 
ज वियोगी जने हुःणी थता कोछचे वेश गेटले परम विश्भूतिनों हिव्य 8७ ६२! 
ब री २ य्‌ ड्या, त्यारे यो६ तण पर खंतरिक्षमां पोताचुं जविगत तणत 
ॐ २९ीने जीरा 5उता जगभाप नोषूना जति 84 जनुभववाणी णभ वार्श 
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(९4 [ने% नुर». ५५ 

| निक स5तापति जजमभ्य वाणी दारा 5थ्या२ ऽरीपे ५8 8 3 ठे सयेतन वृत्तिगा 

>: खंशो ! तमने भारा जंतरनो जाशय कणावुं छु. ते अति सावध धने सांत्मणो, मा२ % 

स्वश्षतीय सर्व जंशोने येतववानुं परम आर्य उरवाने माटे फे यमळारी शरीर १२७ 

इरवानुं 8 ते निक नुरढी गेटवे मारा भूण स्व३पना परम प्रशश ३५ महान येतच तेची ई 
जहभुत [व्य ६७ इं घारण 5रीश, जेम सठतापाति 5४ 8 bt | 

न ७२णे [नेरंकून देव, भेव अंतर ठो कानी : “7 ल. . रश 

सी (भाग्य जण घुले, सुनी 5ताडी भाची. ५६ LEE 

8५२ प्रमाऐ नि% 3र्तानी निवाए वाणी सांभणीन यो६क्षो5ना शिर पर २छेकषा 

फे जाध शङ्तित। स्वाभी निर॑शनदेव जति ढरणाहने जानं६ पामी सभम्‌ वाशी द्वारा 

ह: सांभणेवा उर्ताना जंतर जाशयनो मर्म शीन पोते प्रसश 4७ प्रशंसा 5२१ क्षाश्या | 

£ 3 जडो ! जाळे उभारा 'माण्य पुवी गया 3 परम पुरूष उभारा द्वारे पधारीने अभने 

त पावन 5२२. 


खभ येतनपणे थतुर डरीधा, तन ५७४२ साका; 

तर्या हृध्ये इुद्तास वास, तिए5२ १४२४. ५७ | न 

| 8५२ प्रमाऐ स+तपितिये मण भेटले ते % वणते जति णनो[85 4१२४ पूर्व ४ | ६ 

है ३११५७ 5छेता पोताना शुद्ध जंग भाव वडे 8०814 प्िनो शति (8० २50 ६७ 
5 याका गेटवे पोते सकावीने अविरत ३पे तेयार ड्या. त्यार पछी सडत पति संतर मा र 

के इमु धारण 5री सर्व अंशोने येतववा पोते भडा& सशश गतिना भडार 6पर क 

है लतावेला जडणित दिव्य हेमा णीराकया EF 


हल 


re छ 
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जग 5९4३ FN A मतबणथी २५ण यतिनो व्याप 2७ परीने वियरे ६ 
८ गे ' - न्‌ क हि EF र | A hy 
ई २२१२ भिन तण, जोदंगे विक्षमे न डीनमे; 
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(यतात यथार्थ वन 4७ श३ तेम नथी, [नेकडताची रीतमा रखेवानी प्रीति केडाववाने 

शति ७६।२ ५२भ५६ दाता २५५) 3५२ ५२७ ५९३ रीचे भाट अंशीपध६न प्रात [प 5२ववान 
ऐेतुथी, नि९5त भवान 5२७२०२न। [६4 ८७ १३० व्या. | E है 
त २ भक्ष 5 २४, 53३७ सागर जाय 5 
0 परसे तो ५६ पावत, के २९ यरए क्षपट। (२) 


इ सब जंशोने मायानी अने$ 6पापिभांथी मुऽत ऽरी, ठेवल मोक्ष जापवाने #२७ त 
26 111१ 520 जा कणतन विशे पधाया छे. ते प्रभुना अंतर क्षक्षने जोणणी के. 


न Fo el +2 4 v२ SAE हष्टिजे सोड स्व३पनो स्पर्श 5३ तो %३२थी 344५६ प्रात ऽरी ५३ ७ न 
जा घेडरी जशा छ परभणुरना जार सोड 3पी यरण 5मणमा अजोनिश २३०० : दर 
3६५ (भाग्य (क्रये संश, छत ४२ ७पकाय; 
म२० ५२१ [विधन ७२१, परम भोक्ष पराय. 3 9 
| के के जंशोना पुरछ भाग्य ७६्य थया, तेने छत येटथे जा भालु कगतमा रछेवा है 
है छता तेमना संतरभा ५२५२२० यरणएनी शुद्ध २२१ 6८५३ ५७, तेथी ते प्रभु मंगल के. 
€ 5२न टले परम इव्याए5ारी डोवाबा 5३0 5रीने अणभाषाना उर्म 5वेशना विधन 
ॐ उशी. १5 परसाय थेटवे उवलपध्ने जोणणावी परम मोक्ष जापे 8 09 
नँ होता फेडी निळ मोक्ष 3, श्रीमंत डुवेर सतनाम; 0. १ 
कि न | भी 
के. चारऐहास संगीत सहा, पच्य यरए 5२ विश्राम, ४. वि... 
परम 5पानिधि ५२५२२ $ मछान समध परम भोक्षना ६1१1२ डोवाथी 1 अंशोने तै 
निक डवलपह्नुं अभयदान आपी आयम्‌ सुणी उरे छे. ते स्वाभी श्रीमंत इबेरनुं सतम मै 
थे सायु २१३५ सोंग शिर पर सर्व ७9 भछ६ नेक येत २ | २० 
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इं निशपतिना जश! तु टेड जध्यासवाणों थवाथी तने मन जंतः5२७ दारात. 
है १5 प्रद२नी $पनोजो 65वा क्षागी ते सर्व अध्पनाजों भुडीने पाछी वणी [निक 

& स्वउपनी वियार 5२. जाम शान ६ष्िथी शेता तने समश्शे 3 शणतभरमां चाचा-मोट। > 
€ पयभोति5 घाटोनी संयालऽ तु % ७. १२। विना णीळे 96 ९ नथी, परंतु निशात शू; 
न ज्व पातान न काशी शङ्रवाथी अमा परी णाह्य 5र्भ$णनी जासडितमा वश 4४ कै 
तीर्थ, त्रत जने योग यशाहि5 उर्म ५२वामा तथा देवी-देवतांचा भंत्रकपभां, तपभां वणी : 

रही जने ५5२० (मोते सुणनी भांगणी उरी रह्यो 8. परम 5पाणु भबान्‌ औ 
५२७२२२ 5४ ४ 5 6५२ मतावेदी सर्व णा ह ४३ ७पासनाजीची त्याज 5री, निक > 
2 ६२ ता २| २4 [१% स्व३पनो अनुभव 5रीने शीश त्यार्‌ (वेळातिपक्षे सिर [ने]. 


सवना 5२७३५ ४५५७ पुं % 8 गेम निश्चयपूर्वऽ ४0 शे. 
[नंद सुपनभे २४ [निक्षुऽ थयो, कायव जापने ६२ $0भो; 
सपनु समा रयु काञ्रत सुण व्यु, हेम उतु तेम थयुं जाप सुमो. भूय. २ 
हेष्टाते केम 38 रण शुत जवस्थाना परिवर्तनथी निंद्रावश धता स्वप्नभा 4 
'इु' राका छु जम जवस्थाना (१६ भान मूली थया. तेथी स्वप्न जवस्थाभां लिणारी ई 
& थ पोताना २४६२ भीण भागव हित्र 8, कयारे स्वप्न जवस्थानो जंत जावतां द | 
६ शुत 4७ वयुं तो २९, समर्धि यथाथ सुण प्रत्यक्ष कायुं, त्यारे स्वप्नना व्िणारीपणानु तँ 
तुः ६:५ हूर थयुं जने हम छ तेम पोते इं राळा छुं जम जनुभववायी जानं६ थयो. 
तभ ५६ सात्वि5 २4३५ स्वामी तए, रणे]ु0 रस भस दुमो कुंभो 
६६२ ८।२प सार भंधिर रथ्यु, घट घट ५2२ देवा युनो. भूञ्य. उ है 
कँ छेपरमपतिना अंश ! 6प२ द्शाव्या प्रमाण हेष्टांतन। न्याये तु निक शण २ब३पे ‡ 
र EEL ७६ प छ शुए साही सव ९३ तरपोचा राका समान स्वाभी. " | 
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क बड़े सर्व तत्योनी डियानो वरीवट यावे 8. जे शान तने विश्वती तत्योना संगदोषे री \ En 
_ जे विसारे पञ्यु. केथी तुं रशेगुणना मोडमा दुंनो गेटवे प2!6ने डुँनो डडेतां उंपनायी, 
क॑ तेथी तने जे शाश ना रडी $, 6त्तभ मनुष्य हेडडपी हेवन नि९5ताज भार द्वारवाणु न 
क मताची जाप्यु 8. केमा जात्माहेव भिराश्मान डो परमयुरुना वक्षनोष १३ सत्यसार ; 
त उप नि%प६ने शणवानु डतु, ते नि क्ाशवान। रणे पोताना धर्मने मूवी ह्य सुणनो 
तु जानं थेवा सर्व घाटोना विशे, छ प्रश्गरना रसनो स्वाह याणवाची पाछण लोला रह्यो 
न वेथी शा (भवभा इरी इरी (१25वुं ५३ छ 


२4 तु शिव तु 54 6२२ तुं,अक्षणा »लभे तोय णूछयों ¢ 
५९ ५१२ २१श।५ ६२ 2णे, मुरुम &ेष्टि भे भोय सूयो. भूऊय ४) 


७ शश ! स्थु थुल, सूक्ष्म जने 5२७ जा जरे ६४भां १३५ तु % ६ तहे ६७भां ७१३५ तुं % छे. तेम 


५७।५।२७। ६७ [ति २२५२ स७ शि१२५ ५७ 6 ४ ७ [१4३५ ५९ तुं % 8. तथा जश तत्वत परभ 
5२७ ६७ [तन कयोति3५ ७७, त तारी येत्य >454थी २१३ २ह 8. ७ जश! 


कयारे तत््वोचुं स%च थयु त (६४ 5छवयो, तेने थीत ५२०२ [5२०२ ५७ 
क छ. तथा तत्वा विस्तारना पसाराचु नाम म तथा तत्व विस्तारना पसारानुं नाम मध्यक्षण तेम ते पसाराची क्षय थवो तेचे 
तणे ऽषे 8. जाम च्याय ६ष्िथी तपासी कीत क 
ई भध्य खने संती तुं च्यारी ©. सेवी शुद्ध समळ पडता त परमयुरुन लक्ष ६२ २ 
| अनुभवनो ह्य यशे, त्यार ५२१ 8६य थश, त्यारे परम याणु भगवान 5३साग०२ 50 8 ॐ तारो मशान 
हु: 3पी ६5२ 2णी कतां, गुशुभम दृष्टिज निक स्वड्‌पने शी तुं निमय थ शीश 














| भरिभातप६-२ -२ (१ र 
ऽधीये कतमे ओोणण्या नहि 5थने, सेव्या चडि संतने मान भूडी + 


न मडित्त-५६ भूड्तिती डित शशी चि, क्षंपट नर तशी णुद्ध टूंड्री, शु डदीये, ' ४ 7 
नँ हे निकडर्ताना अंश! तु निक स्व३पने भूवी पंयभोतिऽ शरीरने 'छु? मानवा त 

्षाज्यो, त्यारथी अंतःऽरशभा कडतानी वधारो थयो. तेथी ७१६१ पामी नाशा त 
| जंघा, प्रतिना विध्ञासना मोडम वश थयो. इवे परमशु३ तने शुं 5७ ? तरर 













दरा शयाधी म 5वेश इरी इरी भोगववा पडे छे. परभशुरुनी अनि 
ककी, ५२२ युङ्तिथी मेणवी शक्य 8. ते ]२२मनी भक्षोडिऽ रीत काय 
ॐ भिड्तिप६नी अधि॥२ प्रास थतो नथी. तो पछी भुड्तिप६ डेम 5रीने काशी शडे ? वक. 
> अधम्‌ पामर ९७१ विषयक्षपट होवाथी जुरभड्तिनी सत्य सभक विना. जल्पम ना के र 
जे जशाची ७वो अनित्य ७पासनामा पथी भया छे न 
न २१५ पिशते ऽथी सऽ शास्त्र मथी, वाणी परमार्थी निगम सणी; ह ` 
२६१ शिणामए तोय वारी नि, 5री इवि पंडित थाउया ऋषि, शुं ऽषीये. २ ई 


ke इ श[रविभुणी कनो ! तमार[5व्याएने भाटे पूर्व॥णभां थयेला घण मडापुरुषो, जु 
न २२१ रययितासोये तीक्ष्ण णुद्धि १३ सूक्ष्म &ैष्टिथी मोक ऽरी विभतवार जने5 ५३२ &६ 
> पडेन उरी [त मिमाने समणवी, परम जर्थ ३५ जात्मक्षक्षने फृशाववा वाशी द्वार है; 
त शातोध जापी मुठ्ितनो माज भताव्यो 8. यार वेहना सार ३प शे वेद्यत ऽडेवाय छे, नें 
न तमा ध्रह्म क्षक्षनु अतिपादन 5२ ढाळ तने यथार्थं समकाववा जने साणी, शण्हीभ। ई 
क श्रुति प्रभाए अनुसार वेळची, पितो जने ऋषिभुनिशो मनुष्य मानना डित सार उडी % 
ॐ डीन धाडी जया छता ५८ णुद्धिना वोन क_्षशभात शीणाभश़ क्षाजी नधी 


गव लढे भूण शाति राति पातिनी भति, भाषानों स्वार्थी वरण मुणी; कु 
डे 3१२ [नेक ५७ (५८४ [वेच 50 गैर ४5तभ य ग सुणी शु उीये. 32 $ 


ki इं भध्मतिना वो ! तभारो 6६य ४ सडत सर्नडारेथी थयो छे तेमची भू 
जे: आतिने नहि शाशी श्वान £२९, जंतरनी भारत जपोभुणी थवाथी जनं डभहेवन। 
न रंशभा पथी 4४, तेथी शान मित जने वेराणउपी शुद्ध समृद्धि भुभावी जात्मण 
ये ही जया, केथी मायानी प्रपंथी5 स्वार्थ साधया ५७० भानसि5 6२७ पूरी 5२च भोक्षन 
२३प मनुष्य हेडनी ६व कतो. अयो. जने वरणनु मिथ्यालिभान घ२७ 5री वरशमधी मैं 
८ ५० भ।न ५३ (७५ | जया, परम ८40] नच 5 २ 5४ ४ $ केया सुर ६): 


| २4६, 91: EE 100] भ्‌ ९) {` 









11110 Ce, 
स्त 5५ विना सुत नव सर, ६१५१ काय नि ६७ 5२; | क ड़ रे हू 0 
उरणने शोऽ संताप जति संवे, ६भवे हुर्माते वोऽ ३३. संतङ्गप.१ के. 


Fo ७ शुरभडिततिनी 6य्य (मावनावाणा भऊतकनो ! जंश-अंशीपने जोणषवानी 
त गुरुणम भक्षित 5रनार व्यापऽ गतिना जवेण संतनी 5५ विता निक लक्ष तार! 
न ₹८५४भणेभा स्थिर थशे नि. कयां सुधी ते लक्ष भश्ननु पुन्य सिद्ध न थाय त्यां सुधी 

ई ६९ना जधोमुणी हुष्डरित गेटवे पापो ६२ थता नधी, ते ॥२७ने क्छ वारंवार उर्ष, शोऊ 
& न संताप छत्पश थाय छे, जने कोधा[५ २।०द्वेषनी अस्निभां वेनुं जंतः#२७ भणे 8 

च छतां पोतान सार्थ वियारता नधी, परंतु भ उरी जा लवने विषे इष्ट मुद्धिबान। 

पोताना पापने छपावी, धर्भना ७पल5 यिडूनो धारण ऽरीने ऐे> भेटे बोडोने 

म२भावे & 
वपछुं जति धषु कुशन नरनारनुं, भंप जापनु है५६७ ७३ 

ण०२ चडि तन तंतुना अंती, संयीत द्रव्य उरे भे३ म. सेत्ठपा, २ 

फेनी जुद्धिमां जशानयुऽत जतिशय ७4६श २छेथी 8, मेवा स्त्री-पुरुषो ई 
मायानी विषय शणमां मोड पाभ्या छे. तेथी जाशा तृष्झाना पुरमा घ७३।० ने पोताची %£ 
भानसि5 वासनाथो तुत सवा प्रति विक्ञासनी पाण अष्‌ ननी यर्म ६ष्टिजे, ३७ टे; 
£ ३३ अेटले पोताना स्थूण ४७ने वारंवार निडाणे 8. जने माने छ 5 भारो ६७ अवी सु६२ 
£8 ? जेवा देडना मान मोटपशाना जरंभभाष इपी नशाभा, जनित्य नाशवंत शरीर 

& यंतवाणुं 8 जे समळना जमावे शरीर वडे प्रात 3रेबु ५०4 सअछ 5र मारु भाइ मानी 

[नेशूडताचे याह ५२त नधी EF 


धरम जाजे परे 5२म 58 $२, पापने नव 5४ जाय चेडे; ~ 
सा कृतना विषे ढोंगी घर्मायार्यो धर्मता भडाने धर्म जागणे परी, क. 
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जॉ जॅ न जावता पाछी पानी उरता नथी. वणी नीछ नाकु मन, वाणी जने डायाथी थता. 
ॐ उभा 39७ न काणे खे रीते भुत राणे छे. छतां पाप जमारी पासे जावशे नहि 
ह (भाजववा पडशे नहि जेम भाने 8 


न परम दरपानिषि भणवान 5रुशासाण२ 5ऐ छे 3 डे मूढ णुद्धिना शवो ! मारो है 
उडंचानी जाशथ उतो ते समश अडए उरी श्या नहि, 3 गे जाशय अछए उरी 
जनुसरवाथी नथु पुन्य क थाय छे, पुन्य गेटवे जंतरवृत्तिमां जारतभरी निश्क्षक्षनुं ई 

गातीयन $२पु केथी सर्व तत्पोनी जिया जेअमुणी धता, व्व तिने गंशनी दाडेनिमन है 
(नेकूपतिचा ('माववाणी थाय छे, तेनी साथे वेशमाज पापनो संबंध रही श5तो नधी. अभ्‌ ? € | 


£ कायु 






1 1५ हि 
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( (॥, (भालप६-ड, (4) ॥) 


नीरणन [नेरमल ६ जे चूरत, त्रह्मचो (भास ते विश्वभांछी न 
सुरत जुरत 5२ २,३० 6२ परी, ४र| २२२ 3२ घरी, साव निरंतर सेड २४. निरण €| | 


3. संडतापातेना जश ! जलेण संतती 5पाज निकक्षक्ष ३पी पुच्यनो 6६4 ३ 
थवाथी प्रतिचा विरथी रहित निमण थयेवी दिव्य दृष्टि वडे श्रह्मतुं नूर 5छेता ते ; | 
प्रशन निछ।णीन (७ ठी. क (यि६५६७न। तास ते जात्मा, विश्वभरना स्थावर %णभ , | 
समरत नाना-मोट। धाटोभां गे5 सरण) व्यापी रखती 8. येने यथार्थ डावा नाह ३ 
सुरताने जंतरनी चूरतामां समावी, गुरु>म नि% हृध्यमां १२७ इरी शो श तो ते ५: 
शनी प्रश जे5 सऽतापतितो £0५४ कातता पतर विना. निश्चय जनु'्मव 


वापीने इप तडा) नीरे लया, यद्र ने सुरेक तेक तांदी | ही 
भडार डीवाडार बोल डीड 3२, यव भेल जाअश मांडी. नीरणने, २ है 
छे निकृपतिनी जारतवाणा जंश ! हेष्टांते केम वाव, डूवो ने तणाव पाशीथी , 

















उडवलशानत्मानु 












नै कतां पवन पाणीना संनंधे दाबता रोता जने जानं६डिडा उव्सोल 5रता हेणाय छे. परंत मै 
जाकशगामी यंद्र-सूय ढाळत यावता नधी, ते जयक्ष जने जडोण छे. जा हेष्टांतना न्याये ३ 
निकडताना शुद्ध संउल्पथी, रयायेला ढजतमा, प्रतिना मेढे नानी मोटी विभूति 
अं पा य मतसर उपी पाजीने विशे २९ प्रशवडपी पाणीमां परमपतिना के अश तेना येतच्य 
| टा ५५ ५३० छ कम किक भी प्रतिभिष प्रशव३प पाशी जने पवन३प प्रड्नतिना योज 
44५ (१५ ५५।२ विकास 5२१ हणाव 8. परतु यंद्रसूयना न्याय पातिता अंश 


यि६थ्रह्मन३पी जा॥शमभां वसेला छे, तेमा यवितपछ॥नो पर्म वेश माज घटतो. नधी. 


बने शिव ते णांध्या 5र्भ उरी, येतन जे5 ते. विश्वभांडी 
विविध विशते 5यु ९ %म तेम वर्यु, सिन व्मिज (१६ ते मात भांडी. नीरणने, 3 


छे संश ! १६ विधिना नियम जनुसार 5त्तम अर्म जायरनारने शिव, तम शे 
शुभ 35र्भ 5२नारने ७4. जेभ सार। नरसा। उर्भनी ६ष्टिज छव शिव सि मनाय 
रॅ ६ अ सर रन यम समष्टिना सर्व शरीरोमा भेऽ ४ सोड॑य श्रम व्यापी २७० छे. जने प्रडारचा 







। दर्ज के 
| ति 
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की ल्ह्या. 7. लनज न re 


घाटोनी स्थना विशतवार डेवल 5ताज जियावुत्ति ६२। च्यूनापिऽ तत्वोन। (भाज पोणीन 
योग्यता प्रमाणे युड्तिपूर्वऽ 5री छे. कयां शवों घाट त्यां तेवा ३प 4४ ने ध्र रडेल 8 
£ २॥म विवेऽ ६एिये वियारपूर्व» शेता. प्रह्न जमे छे. त्यारे थी णाकु पऽ 
शरीरोनी भात कुडी कुटी. हेणाय छे. ते 5रामत सरकनछारे भूण भीकणमां डिरएथ 
तित 5३वी 8. ते समळाववा परमशुर विता ढगतभां श समर्थ नथी खे वात % 
निविवा६ 8 
८... ह्षिति पाव5 कल पवन जाडाशमा, १%भां तत्व तु साक्षी माटी सन 
सत 5१२ 5छ तु ४ विक्षसी रह्यो, तुं ४ विना जान्य ते 8 ची. नीरण € 
र ३ निपतित जारतवाणा अंश ! पृथ्वी, कण, सस्नि, पवन जने २5१ 
ने पाये तत्वोना पंथ ६७ स्थुल, सुक्ष्म, 5२8, भछ। 5२५. यने. परम शरश ही. यातर | 
न “कर रडी तत्वोना शरीरोमां भ्रह्मत। जंश जोंग सोडंग 6९2 २५2 २५७ 5२) २६ i Fe है. 
. ते तारी येतनवात्तिनी जडता न्यूनावि5 वणा प्रमाण, कया केवा तत्वाचा ६४ तत 
भ भ्रह्मानं६ वषघटवाणी हेणाय 8. ५२७ A स्थितिज शोता अह्ान६ २5 सरणा न 





















ह्याणु भगवान 5३शसा०२ 5छ छे डे जा समस्त मत णत भ्रह्नभांथी २इरेलु त 


३-॥यना साक्षीउपे तु डोवाथी २६०७॥ विक्षासनो वि वेक सी ५४ 





जाच मध्य जंत अवल सवांपरी, ते उरि दु वरी सतू सो 9 
५२भ्‌नी भरभ ते भरभ समदे सम्यो, कऽत कलती जाल जो्छ. जाध. १ नें 


परम ध्याणु 'मगवान 5३30स०२ निक स्वउपभां शाशुत थयेला अंशन क. 
स%न७।२्‌नी छडी5त कावे छे 3 निकपतिनी 6पकशथी कगतनी 6त्पत्ति थछ तेने नाध नँ 
त ५९वाभां जावे 8. 5म प्रमाऐ जेड पछी येऽ गेम विस्तारपूर्वऽ प्तारो थयो तेतु नाभ ई | 
कँ मध्य, ते सर्व पसारानो अवधि जावत क्षय पामे तेनु नाम गंत. जे प्रभाणे जाच, ई | 
ऋ मध्य जने स॑त सेभ त्रे होषथी परमपि न्यारा छे. ते सशुण-निर्णुशना प्रथम भूण 
: 5२७३५ सवातत सर्वांपरी डो कायत थयेला जंशनी जति 6शाअ्त [नेक सुर 
जल सर्वश सार्‍या परभपति साथे बरवा सनमुण ध७ छे. ते जशन शृशतभा अर्भ में 
३२्वाथी क 4६५७ थशे येवो % अभ थयो डतो ते सर्व ५२भगुडनी जेडताची शक्षि६ ने 
समकवाथी सभाछ शयो. कधी कभत कॅकालची वासना ६२ ५७, त्यारे परभपतिने ३६ 
वरवाची सत्य विवेऽ विधि यथार्थ समका तेतु वशन्‌ उरी कशावुं धु. ph 


अंत:5२७नी यतुर योरी रथी, [विर २३ पुष्य भयी सभे वर्ता; 
कच ५७०६ शरां (मव भाव भुगव ५७, शो$ संशे त७ इरण दो. नाध. २ई | 


ज / उवेड्रेवल्पतिने बरवा प्रथम्‌ तो में मारा मननो शुद्ध संअल्प उरी नुद्विने घाट तै. 
घडी जडंञर वडे तोल ऽरीचे, यित्तथी थितन 5री पतिपक्षनी जारतभां यारे जंत:४२एची हा हु 
खे शुद्ध सतडियानी भावना३पी योरी लनावी, तेमां साया प्राह्मए सभाच जर 
२६२२ क से अमर मंत्रचो ध्वनि भयाव्यो. ते समये अभर भंत्रनो अमल वर्तावा ६ 


ph ms Ss 
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२४१३१४८५५१ न | ५ yy | त्यां + 
७ - | (¢ "क| | ०.0) ] 9) dh (७४ हे कि ॥ 
रु a IY, 5 टं | 






१ “ j % 
ग. जीजा Ce & I, 
हे के 


उवलशान मान 





सशया [नेर्भूण थ गया, त्यारे मने सायो जानं६ थयो 


भनवश भीढण लक्ष धोरो मठी, प्रेम पीठी यढी खंगमोर्छ; | 
सत ६३ गेम ६ 83 गांहीया, सुरती संधाए वरमाल प्रो. नाच. उ 


यार ५२म२र्‌नी जाधिनताभां २९ी भनने वश अयु. ते वश थयेक। निर्म 
No आय I परीधान भीढण मनावी [नेकूलक्ष उपी धोरामा परोव्यु ने ल वृर्ति३पडढाधेणां रः 
| शत भजनी सो सेम अ येथी. प्रत्येनो सायो प्रेम १०2 थया, त॑ पूर्ण प्रेमनी पीठी भारा [चिकणा शरीरे ई 
यढावीन जाविजत पातितो जणंडयो)| 5२ वा २६ सदारऱत अथण वात्तनी सत्य ६७१ २६ २६हध्त २ 14०0 A सत्य ६ ह्ढ्त।ः 
जने २३२ [नेयमउपी णे 83काजोनी या म४५० रीते था ३5 मळणूत रीते ७५ी, पछी मारी सरताना ते 


२५७ टक प्रणव साथ 55२0 ऽरीने वरमाणा घनावी भछान समध स६० 
हताशे भने तथा भारा पतिहेवने पठेरावी . | 


मंगोरध भांयी मम उरि भुक णा%, जं) संग मण्या ७२१ ६७; | 
२७९० (मुग माढरो संग उरिनो 5२, जत्‌ ७२७वर भाग्य मोह, नाध. ४ > 

इवे मे भार। निळ भनना 5त्तम मनोरथनी भांयी (जासन) मनावी ते आसन है 

3५२ इं निशपतिनी पतिव्रता 4७ मेही जन भारी पवित्र गुद्धिनो लाळ ननाव्यो, केचा $ 
७५२ भार। परभपति जावीन निराकमान थया. पछी श्री १२१०३ ९१ मार! जोड) ४ 


३५ ३4 साथे सत! स्वामीना सोर) 3५ छाथना ५२२५२ इस्त मेणाप रव्या, जेबा न 


ते: % अले पति जक्षरोना वैणमां न जावे तेवा जवियत वरचे वरी, भार। परमान॑६न। मै 
नै असीम सुणनी शुद्र ७२७1 पूछ थतां, इं परम (भाग्यशाणी नची. रज 
जे. ह्य जउिनि कण्या यित्त योरी मध्ये, संड्प श्री5ण डोभ छो6 क 
शन ने ध्यान वेर) [ङित ५६, मंगल वरतीया यार जो6. नाध. ५ औ 
क्यारे ति शुद्ध थित्तनी योरीमा नायथितप७॥नी स्थिति प्रात थता श्रह्ल जभ्नि % | 


| 3३० ने ९ 1 


आ क ननक ते ५६ नमा मार! भनना ३५८५३५ 2३५१ ७।भी दोघ; त्यार २३४ 
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न इवे इं पतिनी जदो[35 भोकने भाएवानो सडक संत कणाची छ 5 १२५) 

न पतिध्व उंभेशा इप। ऽ२वावाण। दो, $पनिधिय भार। प्रत्ये रीजीने 53७नौ $ 
पतात डंग उप उाथमां व, भाश निक हष्टिउप भुणमां भुठयो, त्यारे मने के तत्व 
त अस्भीना म६ येलो इतो ते सर्व जोगणी कतां जंगम युतत २डेलो परमपति साधेची 
न जगुर 2 8क्ष॥यों, त्यारे में समस्त क्षो5नी वाके त्यने भारा जडम 'मावरपी शीषची 
ई ऽयो, भारा परभपतिनी प्रिया 4७ जेमना सकाए। का मुणम[ समर्पण अर्यो. 6 पणे 
* ज5भे5पशनो परम जानंद थयो 


धर्म अर्थ्‌ ५ ने मोक्ष भूडित वदी, (भाभनीयों मवी खष्ट जो; 
रावत घोण जानंध अनुभव जति, ४ती सती कनचुं मन भो. नाध. 9 


परम) २नी उपाये साध्य थयेला धम्‌, अर्थ, ॥म तेभक भोक्ष रप यार पुर॒षाथों 
५ जन यार भुड्ति (सावोड्य, सामीप्य, साचीध्य जने. सायुळय) भेम भणी जा& 
साएंवीजो जंशनो परम उेतु पूर्ण थतां पतिना जाशयने 6२मा घरी परभपतिना सर्वश्रेष्ठ 
पंथ विशेषण ३५ घोण मंगण गावा लागी. तेना जवर्शनीय जानंधनो जति 6८३४२ + 
६ जनुमव साभणतानी साथे भान त्याथवृत्तिता मरत वेराजी पुरषो, पतिसेवाभां $ 
4 अऽनिष्छ २छेनार संतीजो अने गुर॒पर्मनी जामन्यानुं पाक्षन5२न1२ ('भ$त%नो सर्वना य 
मन मु>५ 4७ यया 


५२७ परशी डर #२४ भयु सरी, कचभ ने मरएनी ५2५ णो6 
5 अवेर जवियव 2७ सुननुं, सुण भुण से शे 5९ शई न 36, नाध. ८ 


र्ते 3 संत डरिकनो ! स5तानो स्वाती जश नि% स्व३१ थ हे पशीभां जित 

न शङ्तिजो जते विभूतियों २४ेी 8, तेवा पुर0प६ना स्वामीनी साथे सेमे $ परभानं ६ना 

` ॐ सुणने पामवानु आर्यं पूर्ण थतां कॅन्म-मरऐना तास३प हे यिता उती ते सहने माटे ६२ 

2६ ५७०. परम इपानिषि भगवान 5३४।य।१२ ऽषे 8 3 ते नि%घर जवियण दो | र € तः ¢ 

त निळघरचा स्वामीने वरवाधी जणंड संघ कोडायो त्यां औ6 प्रशरची 6प॒भा अ 

ना. जी तेना नयी. 801 निशपतिना जवर्शनिय परमसुणने वाशी हार! उडी 
न्न 
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वन डर डवे शेण कपतप 3३, ध्यान शेनु षडु तेक पामी; क 
निशम्‌ 53 जम निराबंभ निर्गुश ५६, सो सह सत्‌शुर उपस्थामी, वन. १ है 


| 3प२ हशव्या प्रमाऐ मछान समर्थ भणवान 5२७स०२ 5छे 8 3, १% 

€ ५ निशलक्ष हार परभपतिने वरी यूडयो छे ते सडत सत उवबनी साधे सहोदित है 
ससि तावे जे5मे5 २डी ५३ 8. तो पछी इवे खे अंश ड्या आअरणथी कोय जने नै 
४५, तप 5२? साभान्य विशेष गतिना सर्व जंशो छेतुं अडोनिश ध्यान घरी 

5 वानी यउना राणे 8, छतां यथार्थ काशी श्या नधी, जेवा परभपतिने मारी # 
(परभशुडुची) णाध गतिना जमाप जनुभवथी के खंश प्रत्यक्ष पामीने तेमनी 2६ 

साथे निरंतर रह्यो छे तेनुं वर्णन 5२ता यतुरवेहे नेति पो5री छ ते मगम्य ५६ 
गति 3प२तनुं ७1४ त्या वेहनी जम पढोयी श5ती नधी, ते ५६ 86 पण प्रफारचा नें 
२0५२ [३० 1२७ सत्य २७३५६ २६६ २६६१ समस्तक्ष 51) २६२३ स्वाभी ने 
उपे टीपी रह्युं 8. तेचा मडिमा। वाणी हार 5छी शाय तेम नथी, पण गुरुगभथी ई 
शोणणी १५५ तेम 8, विनर | 


१६ वेत पुराए णर शास्तर, व्यास विनंति 5री थडीत ७।भी; (1 
तै% परभश्वर परम ५२२ वह्या, नव 50 हय खविभत सनाभि. 5वन, २३ 


डे भुभुक्षुछनो ! 6५२ प्रमाणे ६्शावेक्षु स६यु३तुं निर्वाशप६ समणाववा है 
ह शख5रों जति युझित-प्रयुठितथी सुक्ष्म ६प्टिजे जोक 5२१ छतां स्पष्ट समझते के. 
FAM ४४% वी श्या नथी, मडा।भुनि व्यास७ पुराशाना रथयिता जढार पुरशोना विशे न , | 
हु शुद्ध धणी जया छे. जे 6परधी नळी थाय 8 5 तेजी पश काशी शङ्रया नथी 
3 १६ 3५२० यार वेध्नुं होइन उरी वेहत्‌ शास्त्र निभा७ 5यु छे. तेना विशे अत[५६ 
कट मने जडताप& भेम थे पदो स्थापी मताच्या 8. ते जेवी रीत 5 ७51२ संयु5तत थ्‌ A ग 
नु नारायन त अद्या, जने व्याप श्रह्मने रडता 6रावी. विनंतिपूर्व वर्शन उरता कु 
हौ रयथडित 4४ ढारी गया, छता. जडता. प्रह्मभां [हया डी रीते शने | ॐच ee हव 1 ६ 
हे जमावे सरकनडारना संगंपमां 5शु उडी श्या नथी, 
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मे है सुश प६ परम१३ २१३पे डी जमाप सो श्रह्मने नि९नी सडिय गति ६२ येतत्‌ ने 
तिक स भो अभ्‌ ४२३३ ठी परमेश्वर समरत कोना प्रथम ५२७३५ डो [4 ५२५२३ नी 7 | 
5५1६४ थवाथी शाशी ५५५ छ रत जनाभी प६ने वियत्रवार नहि उडी शाय ड _ 
ॐ वेड अ५२्य जने जवर्शनिय 8. ते भुशभभ द्वारा शुरमुणीकृन इशे ते ४ समझने प्रात र 
द री. श5शे क 
शन& १५६१ सिद्ध ना२६ ऽपित, 5णीर सत पाये के ५६ विशभी; & 
सेत सरव साण्य संगुऊतु भ भुत भम, हेश इंडो चि बात छाती. 5वन, 3 % 


डे अश ! 6५२ 5छी लतावेलु ५६०२ श्रेऊ ५६ केनी ण्याति वेदो विशे काशी, न 

न प्रायीन 3णना मछापुर॒षो, शनि, शुद्र, मडाभुनि ना२६, ऽपिक्षभुनि भने ऋ ` 

६ ६ात्रेय योय।३३ सिद्ध पुरुषो २ प्रशावनी 6पासना उरी तेनी अंतिम सीमामा मटडी ३६ 

£ जयेला 8. तेथी सर्वोपरी २६२२३ स्व३पनो साक्षाळार री श्या नथी. परंतु जनुभान 3 
५री 585 २१२य्‌ 8, जेवु सम ]ु0 गाया 8. ते सोडं २६ ५६ भति विशुद्ध विमण तँ 

७७ ५ ऽथी२्‌ साइन % ते स६-५६न काणी विराम पाम्या 8. निर्गुशभतना सर्व ई 

सतीची शाण शाता मठापुरपज मणी ९ निर्छाय अर्यो छे. ते मतने मान्य शाणी संतुष्ट 

. थ १६ मतना सिद्धांत जनुसार ५ व्याप$ श्रह्मने नळी उरी फेनी केटी भति पढीशी 

८ ते प्रमा ५ श्रह्मनुं लहु 15२ १९१ ऽरी गया छे. परंतु परम ध्याणु 'मगवान है 
५२७।२।२२ 5७ 8 5 जा सव मडापुरुषाना कण वेला सर्व सिद्धांतोथी भाइ स5तपि६ है 

£ शऽ॥३५ ७।७ च्याट रखेतु छे. ते वातन छुपी चि राणतां कॅगत(मरमा| %४२ ३ % 

& (क्वीन काच ६ ह 


न ।२॥५यि६३५ थित सनभुण, पसमस्यो 6२ वस्यो गशनशाभी 


५७ 24२ 3२५॥ [निषि 5१५, सय छोड नाडि सोढं आभी. 54 
SR ee rman अ = ~ 


३ निकृपतिती जारतवाणा संश! फे महा निक येतन सर्वज्ञ सकए ५ 4; 1 | 
क: ५६ सव जंशोना साक्षीउपे रणेथु छे. १नु यिहू्रह्म स्व३प सर्वव्याप5 जो ओछ ३ है! 
त ३६५ुडुनो लाल. निकक्षक्ष द्वारा ध्व दिये यित्तने सच्मुण 5३२, तो गगनगाभी के 
& अंतरिक्षमां अरस जासने मिराकेला परम]रनी परम ५२७॥ ञतिवेगपूर्वऽ निक सुरता : 
दारा 8पास5ना जंतरभां 6१३ ७ ते पणे पण परमणुरन। दर्शननी 'भाग्यशाणी hs थ 
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f ज डीटी कन भंत्रनु पुएय प्रणट उबु, जाळ जयरत नुं भाण्य भादे | ५ 
ॐ सतत भ्रह्माऽनुं मरण पोषण 5२, ते उरि 8२ परे नेड बाढारे. ओटी, १ 
त्त परम ध्याणु भजवान ५२७०२ 5९ ७5 स51पतिना अ।।(35 सुणनी 
' अनुभव 5२ना२ जधि5री कन, 5रोडो हृन्मथी गुरु भज्तिभाव, संतसेवा, सतसंभ 
न परमभाक्षती 8291, सद्नवियार, सत्यनी शोध, धर्म नीति जायरए, संयु5त्त 8र्ध्यणतिना 
पुष्यत्ता 5६य थता. साम्र4थ सहूरुटुचा माप 5री श 8. तेने स६)२ क्षक्षशान वडे 
3 जापनपु जन प[तिप६नी जडताना अनुभव थता ते परम 'माण्यशाणी जति नवा त्मया 
ह परमसुणन पामवाथी जाश्ववय[5त थाय 9. जगत प्रह्माडीनु भरणपोषण स5तपिति 
अली(45 ७% [६०५ दृष्टि द्वारा 5री रेला 8. ते उेतपूर्वऽ वछ।क्षपशु €६यभां १२७ 
ने अरी भारी साथे ज5त1 राणे छ 


()20७॥(तेत ५६ हुम ६११, शेष विरथी शिव ध्यान धारे न 

जयथुत अव्यत विव्यठत ते १२७त, प२शव पाए भम 56 3३. टी. २ 

हे: हु अंश! के निकपतिनु परमश्रेष ५६ नए. भुशोथी पर जावेद डो तेने ड 0 

कवाची ७२9 शेषनारायए, शिव, भ्रह्मा केवा विशेष वित्नूतिवान कनु अडीनिश 

६ ध्यान घरे 8. छतां भे पतिपद्दने स्पष्ट समछ श5य। नथी, जेवु के ५६ मोटी गतिन। ई 
€ रोने मे११बु ६4७ 8, मेवा के प२भपति जय्युत गेटवे यतित 3 पंडित नि 4 
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दँ अंश 6छाडनी याड 6 अमनी, भाभनी भाव परी 3रे विडरे कु 
ड देत जाविगन परस परमात्मा, जिया तन पक्षपक्ष नव विसारे, अटी उङ्क 
कँ श्री परमशुर देव कणव 8 3 के अंश परभपतिनी परमप्रिया थर्छने २६१ i 
4 न सेहीहित सनभुणतारे जाधिन थ6 रहे छे, ते जंशना जंतर डंगना 6मंगनी जारत है... 
` भरती याउनाथी पति साथेना सति 5त्तम भावने €ृध्यभां धारण 5री पतिना जवीडिड यँ 
है अर्ण रजभां रंशाछने निपतिता परम जानंधनो विडार 3३ 8. तथा पुनः पुनः सोडंग नै... 
€ स्वाभी साथे स्पर्श ऽरती वणते युंभन थे छे. वणी पतिनी जाशाने अनुसरती डो6 ई 
न पणेपण (निळपतिने विसरती नथी, जेवी. येती जयण निषा शे, पतिटेव रीजीने ई 


न पोतानी जद्टभुत जतिनु परम अमृतमय जभयदान जापे छे. 

जाप सत २९ी देत संगे रमे, विश्व विबासमे वारेवारे; 

[निक सचु$रमचो भरम न को वठे, 5२५ 5२१, २६ शे. वियारे, जेटी ४ ई 
ड सडत स्वामी ! जाप पोते पोताना स्वपाममां जे5ना अद्देत र्या छो, छता 


$ पनी व्यापक तिनी जेडता अहेत जेटवे ापयी हृद्य थेचा स्वाति सर्वे अशीत ! 
साथे उेतपूर्वऽ सोडम्‌ प्रणव हार वारंवार २५९ ऽरो छो. के अर्म भूमिश्रनु जवि हिय ‡ || 
६ कृणत कभा ब्रह्मानह्ना विवास मरय भरेको 8. ते ब्रह्मरपी विश्वना विवासी जाप 
पोते डो वारंवार सर्व संशो 6५२ इपाहेरि राणी भन मावती भोक डरावी रहा छो. तै 
ने शा प्रभाणे स$रत्ापति जापना स्वधामनी जडण जूनी काशवा भारे निकृनो अनु&भ मै 
ई भेटले जापथी 6६य पामेला जंशोनो विस्तार थयो छे, ये निकनी प्रश्ानिञ्ननो भर्भ % 
६ परम २३ पारे शाशी ४ कन आयम्‌ भको[ऽ वियार 5२शे ते इं श्रह्म ञे मावळ 
ज छीडी सऊतापति जने जंशोना वय्ये टो $२४ २९ 8 ? ते यथार्थ सम शडे. ग 


हत्यारे छु पोते >व्पश डो पति मड सर्वश-गतिवाणा छे जेबु शी पतिनी अंतर ई 
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हे 


न 8पासना उरशे, 
है... वळेल मरभभ जंश जनवेयति, जापमें जाप तरे ने तारे; 
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नेने नेरे न जने ने नेर 
ई ध्रह्मक० पिश स्थिर थया छे. परं 0 जनव भेटले जंशनी गति श्रह्मथी अलग २९ेदी 
86 तोती मान्यता जापमेजाप जेटले इुं जने श्रह्म येड % ३५ )6 ६। ग 

ई ती पछी येड जद्वित भ्रह्मभां तरनार 3 तारनार खेम द्वेतत्राव संभ्भवी स5ती नथी 

६ ॐ ने तारी श? दृष्टाते केम जगाच कणना विशे डो मास उगतो डोय तो 
{ यापोशा५ तरी शतो नधी, परंतु नीको तारवावाणो व्यक्षित डोय त्यारे डुनताने नयावी 
ह साभा तीरे पडोया३े 8. जेवी रीते भ्रह्लकणधी सरता सर%नडार सकातीय, तारवाबाणा, नु 
ह ध्रह्मथी अलण न छोय तो गंशनो 6द्वार शोष उरी श3? भे वियारवा केतु 8. + 


जविगत सल ५२तार ऽदृशाभय, सतर से बडे सविथारे; द 
$छ. अवेर मव३२ 5२०० (म, परम ५६ भीती (भयो सङ्गरे. जेटी, ६ के 


इं सडत श्रह्मनी मावनावाणा संतो ! सर्व जंशोना स२%न७।२ २५० पशी | 
विशत ज5ण डो फनु वियतवार वर्शन 4४ शड तेम नधी, वणी जण डोवाने 5२४ ह 
मन, शुद्धि, थित्त जने जरुं&२ ये विश्वती तत्योथी काशी न य, जेवा स]0- मै 
निशुशथी न्यारा स5त सनातन स्वामी जपार 5दुषामय डोय, प्राणी मानना ११६० ॐ 
छ. सेवा साच नि९5तानो जवियत वक्ष मठान समर्थ ६)२% तणावी श ७. केजी 


"ना स सारण मी 2, वियारी ४३ येतननो निवेडी उरी स्वसूळ मेणवी इताथ थया छे. परमध्याणु है 
भगवान 5२७॥स०२ 5 छ 5 तवना इरानी ३।२गाति गेटवे छूटा8 3 थवाथी ते अंश * ई 
स्व स्व३प ४७ निशपतिना परमपध्मां मणी परमसुणनों जानं६ अनुभवे & 















( 5h भरिभातप६-८ | (4, | 


सत. वेभवतएुं 5२% इवे सयु, सब्यिधानं६ जानं६ वरतु; 
पि३ अ्रह्माउनुं सुन सम शोधता, भोषृतां भुष भाष्‌ र्तुं. सऽ. १ 
4 ER परम ध्याणु 'नजवान 5३७।२।१२ 5छ 8 3 डे संत सककनो a 


९ 





६थि६ अने जानंधनी बेरी पसारो सभरत बोडभां 


न fs 








द ` जेने यथार्थ केशवा २६०२ वक्ष हार सावध थर्छने अति 65५९ 
a Fu [निडाणी शेत, पिड भात्रथी 4७ प्रह्मांउभरभा सणज सुनवत २५५ २७२१ 
२ सर्वमां रक्षो डोवा छतां सर्वथी न्यारो 8. सेने केम 83 





ज ठ यच नने 8. थी अंश सण गतिनी काश बडे जा णाकु तथा ते भाकुनी सघणी ई ५८, 
स्यनाने यथार्थ कशी श३ 8, णाणाप्णाण ; 


स्थावर कॅगम विश्व यरायर, १३ येतन सरतु ने नरतु; 
वस्तु पियारता विविध १4० नव २ह्यु, जणिव भव अंशोनों जाध परतु. २५१ २% 


डे जश! स्थावर न शभम विश्वभरना समरत घाटो यर 5छेता णाक्षतान्याक्षता दू 
तथा मयर जेटले स्थिर, यावी च शड तेवा चाचा-भोट। सघणा घाटोमा जेड येतन प्र ई 
व्यापी २ह्युं 8. 9त ६७ दष्टिधी कोत सारानरसाची (भ६ भासे 8. परतु वस्तुस्थितिय ई | 
वियारता जंतरनक्ष द्वारा जनुप्भव उरवाभा जावे तो, फे सर्कनढारना शुद्ध संअल्पथी 
२ समस्त कजत उत्पन्न थयुं छे, 6 निळडताचा पमा च्याय्षडित निढाणता जने& 
प५।२न। 4० 5छेता पक्षो 95 पण २९ी श5त। नधी, जेऊ स5तापति सर्व अंशोना साक्षी 
डोवाथी जंशोने धारण 5री राणनार भूण #२४३५ जाध गेटवे प्रथम डो सर्वोपरी 
श्रेझ 8 
९७4१ ने शिव वल 5२0 दहु, पुण्यने पाप जवतरतु ने मरत; 
थाप 6थाप भून व्याप सम% सभ्यो, ४५१ शा 6२ जा। धरतु, २54 ग } 
ह... छे जंश ! शव जने शीवना णे प्रडार 5भना भ भनाथ छ, १ 
हा $, य | टं र्मनु जायरए 5२न२ (शिव सपे शशु उर्मनु आायर२७ ५२२ ७१ ह्या छे. है 
लन पतय मगे पाप 5२1 रणे ४०४-म२७न। इरा इरवा ५३ ६ क ग १६म F 


| २11 ८२. | AN}. Le h १७0 ॥॥७ 9॥॥ 
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४ RE 
| ते प्रमाऐ 9५(तेण प्रभावभा पाताना स्व३पन॑ (मुली जया ६१ तथा १०५२५ यो) अट. | 
२१२) साधन हार रेय5 ५२५ 4५ 5री समापि सापे 9. त्यारे प्रह्मरंप्रभा स्वरन २६. 
स्थिर 5री कयोति स्व३पने शे मरत भनी ६७चु भात मूली काय छे. त्यां ते कयोति ड 

ने प्रशशने को जे प्रश क भाई ३प छे गेम समश जजम्‌ प्रह्मास्मीना हावामा यडडी ते. 

न जया, केथी पोताने काजी, श्या नथी, 3५२ उडी. मताच्या मु%ण यांडा शु) अटल २ की 


३6९ पन 5 र यु ध परतु जा वधी २५५४ ७८ भाच्यताचु सन (विस ४ 52). र्‌ भन्‌ व्हू १9 


न्य 


9. 5भ भ॑धूनथी मुःत थवा २६२ ६२ क्षक्षगोप ७ जंतर 6पासना 5२, 
कत शॅशालती जाल रेटले वासनाने पारण 5रनार ७तु, ते मन 6पासना ५२९ 


. ज - ५८ | हि 
3८ ८याप५ २७० प्रह्ममा समा कता. सर्व १५२नी वासना नष्ट 4४७ शय 8. त्याः २९ न 
न AA 5 त २३३५ शोणणी ७१ (१५ ५२७ भेऽ 344 % 8, भेम सम भूण५६भां र १२%. 


है आश २ सश जसमि जकरप्मव विषे भोगीयो, शेणीयों शतमत ते % स्वरु 


उडे इवेर याइ चुणव जविवो5ता, पुं तारी भोकने जाध परतु. सड. ४ ई 


सश छयां सुधी पोताने तथा (नेकडताने न शाशी शे त्या सुधी वली बकी गै 
जरमीन ६१ 220 नथी. ६1१३ 929 १4) . (न९४5तानी (याव तिथी तत्वाना भाश जोत पोणायला € 





६ छोवाथी ते प्रमाण सामान्य, विशेष कयां छोवों घाट त्या तव उपे थने जश मडाने 8. २६ 


रस्त्यांना हेढम| वसनार जश भाने 8 3 डु भ्रह्मा छु. मढाहेवना शरीरभां वसेबो के 
४७ ७ 3 इं महेश छु. जम हेढोरमीने वश 4७ केने केटो जधि॥२ भण्यो त्या के 
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खकोडिऽ मोळ ते मछ६ू येतन केर, तिज डोवा छतां ये जिवे भर पु है न 
न निम २७०ी छे, 6 मोना अनेर! जाननी अपम ६शमां भरत ५० समरत 4 ी 
> 1१३२ ३५ डोवा छतां सर्व कषो5थी न्यारो डो निर्भयपणे $३ &. अनंत ब्रह्मांड 
६ जैश्वर्यतानो जणूट णक्षनों कोमा जनेड प्रशरनी समृद्धि भरेवी छे, तेनो संयाव इं 
| पोते ढोछ मारे 36 पण कातती दीनता धारण 5२वी पडवी नधी, अरण डे निकपतिच्त क | 
अजम जद्वत प६भां कयां ओ6 नी अभगति पडोंथी शती नथी, ते अद्देत पृमांथी दै 


~ 












६ 40 ने २७४० २५३प्‌ २५७ ५२५। ४१ता शद्रेतनी साथे २5१1 राणी २१०३६ भावे निरं१२ 5 
२४६३. नि%ऽर्ताथी स्यायेव समस्त सृष्टिना स्थाव२-कंगम्‌ नाम३प युणवाणा चाटोनी ह | 
गनी नुं भान थेटवे यादीचे त्य७ ६४ उवक्षपतिना स्व३पनी अंतरहशाभां जेऽमे5 २९ी 
परमान६ जनुभवु ६ 

विश्व विलास म[तेढास जनवे गति, रतिपतिनी भति प्रेम पाजी 
खंत:5२ऐ. ]ुश छटद्री जे॥६९, सहित प्र्त मम प्रहीत काजी. भोकमे.@/ 
शि 


७ नश! 6५२ ध्शाव्या प्रमा 3$व्षपध्नी जलो[35 जाच विश्वभरन सर्व 
धश्य-जध्श्य विक्ञासाथी जनव 5डउता जग डो तने प्रात ऽरवाचो कक्ष ५२म२२ची 
ऽपाथी भक्षिस मणे ६. भाटे प२म्‌ुडुतो ७पास 54७ [नेकलक्षची वारंवार भांगशी 5२% 
सेवी पवित्र मागणी को परभुर गति जापशे, दृष्टांत २तिपति गेटवे ७मटेव अते 

€ तेनी जासडितची नरनारीनी दृष्टिमा परस्परची केवो प्रेम डोय छे तेवा जनिन प्रेमना 
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। हे, ६ थयेबी ९एटिजे केत तने कणाशे 922 पतंजथी 4७ ५६॥। विष्ट तथा शिवश कुन 

शेष नारायशनी गाध 6 के के विशेष तिनी विश्रूतिवाणा समरत घाटों इतित ह. | 
पोषणथी पुष्टि पाभीने विश (मश जैश्वर्य विभूतिना भपिश्नरवाणा हेणाय छे के . का 
हरता बभायायोये निदशानना जमावे ते ९ साया ७श्व२ 8 गेम समकावी छणतना हैँ: 
शयोचे निशत नामनी नड मनावी मरमावी दीषा 8. डे अंश ! न्यायिने A १ 
था संत्तनो वियार ऽरी शोतां निश्चय थाय 8 3 केनो 8६५ थयो तेनो अस्त जे5 दिवस नै 
१३२०) छो७ नित्य डी श5त नथी; परंतु असल भूण वस्तु शोतां अंश अंशी५६ 6६य ई 


सस्त्री घटनाथी जाजी खेटे घण हूर जभ्य डोवाथी त्यां ओर्छनी अतिभति पडोयी ई 
श5ती नथी ८ 


ने: पेश विथिज लहु (मात. विविधी विष, कक्ष शेता नि पक्ष श; # 
स्थे सर्वशतन रंग अने कजी, द्वेष हुतीयो ६धी स्वेत कारी. भोकमे ४ | 


७ जंश ! जाणा वेराटमभां ६ष्टि ३२वीने तीक्ष्श भुद्विथी तु को, ॥२७ 3 महुर ते 
शलुथी 4७ पति पुरुष सुधीना पंयभो[तिऽ वेश गेटवे धारो थित्र-वियित्र भर भातत ने 
51540 २ भादु तथा ते ५।९६ कुटी दुही ॐत श ५५२ गोहवेला छे. जाम ५३ : 
वियारता सघणी [विलास पतितो ढोवाधी [न९कक्षनी ६टिये शेत अन्य विश्वति प्रति 1 

६ पक्षी 3७ २० २७ी शतो नथी, ते अंशे द्वेष तियो 5ड१। भीक प्र4तिना विलास हैं 
3५२ [6२२५२ यावत जतरभां जभयपह पामवानो शुद्ध भाव गे छे, त्यारे सवे सर्वज्ञ तै 
तग अटल ५२२,३४ २5० % [६०५ ६७ सोडण सार २१३१ सर्वव्याप5 छो6 केभां फी 
| वय डा समा a ५ ५२७२. सम।७॥ रेली 8. ६पी 53० ते सागरमांधी 68ती 5र्‍ुणानी बढेरनु ई 
पोषण शाशत थयेल जाते 6४2१ ध्याना जशन भणता जापनपु तभक् निळऽताना £ | 

वेता १७ पातित धरनु अण$ सुण भावे छे. 
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2 नाज ह , शान, वैराग, 6पासना े]ुरधर्मरठी शडे नहि त्यारे 6पासना 3 जुरधर्म : हे 

ॐ विना व्शा कती नथी, ते ७वद्शाने ६२ 5२वा माटे सामान्य 3 विशेष अंशोने शिर २ न 

ई 3५२ २३५६ ५२७ 5र२पुं ५३ 8. ते समथ स६शुडुनो लक्षणीष ॥७ तमना शरशाजेत. 

श धवाथी ९६9२ पाये छूव शिवना संशय मटी शवाथी स्वतंत्र प६ने ओणणी शड छे ह १ 1 

ते स्वतंजप६ [ते विशुद्ध जने सर्वश डो भायाना जावरणथी घेर।तुं नथी, त्यार छव बू * 
ल्पश तेमळ परतंत्र छो6 भाषाना जावरणथी धेशायेक्षा हेमाय छे. ते छवोन भुत द ' 

थवा, माटे १६भा नियम पाणवाचुं भताव्युं 8 ते विषि निषेध 3र्भना थे १21२ णतावेला ; 

8, तेमां 5त्तम र्म जायरवा खने जशुत्म उर्म नि 5२व, ज। नियभ श्रह्मचे लागु पडतो 

ई नथी छत कणतची जपाव षतावे छे जने श्री 598 $ ई सवव्याप५ ६३ त प्रश्न ५७ 9 3 ७ सर्वव्याप 5 छु तो प्रश्न ३ 


क कक क न 3पश्थित थाय ७ ॐ च णी 46 नथी त्यारे ५७९ व्याप5 थ्या शाम? 

६0 च शीय्‌ तो व्याप5 5छव॑ सवित 6२ ५ AN [वेत ४२ (9 Aged ५७५ gd ४ 1५६, 0 हेत प्रह्ममा देत'माव % चथी है | 
अश येय चस्ति जब शान थयु 3ने-ये [वियारवा १4७. 5२७ 3 जडिय ५७५५. २5५८५, अ 
5५५९, ७२७, येतनता जने शाएपएुं 8 ९ नि, तो कजत 6त्पन अयु $ रीते ? | 

ते जता मतने जनुसरनार यथार्थ समळ शङ्र्या नथी जेम सिद्ध थाय छे, वणी व्याप्‌ऽ कै 
5६ समप डीवाथी भाप5 भनी श5तु नधी, त्यारे जापणी हि समक्ष समरत %णत नें 
सापड शोवाभा जावे 8. जने ते ९०तनी स्यना विध विष प्रकारची थयेची हेमाय 8. + 
+ ते सूक्ष्म दष्टिथी होनार शभे तेटवुं दुजे छतां यथार्थ सम श$शे नहि. ४१३ नेति ३ 
ॐ 5७) भोन २९बु पडशे. वणी २१५ अहेत व्याप5 श्रह्मभां नीको माव ९४ नथी त्यारे मक्षु है | 
शु? शने त्यक्तु शु? य॑ लक्षणा जद्दतभां घटती नधी, वणी कॅगतमा| अने5 प्रडारचा त 


मेह हेणाय 8. अछी, त्यागी, शानी, मशानी, योजी, भोगी तेम शाह्या, भूर्णा, नै | 
कु, : ८. 
मं 
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यवान, पापी, सुणी, ६:णी, रव. जने नड तथा जाववु-'वु, हन्भदुं अने मरु, 
लक्षयोरासीना ३२। 8२१-जा भधा मे जद्देत प्रह्ममा संत्मवे 8 ५२। ? न्यायहष्टि 
कोत! श्री तथा ज5ताभतने जनुसरनार धर्मयाया सभण्ने भोद्या जोय खेम कशाव मैं 
त नथी, तो पछी 8५२ ६र्शाव्या मुकूण च्यायहेरिथी वियारी कोत. कभतनो डत छे थे मय ९9 
तु ऽतां तभने शाची शरभ जावे 8 ? माटे शागुत थने कोशो तो ४णतने ॥ 5रता छे 
र निश्चय २१41 सिवाय २९ी २३।॥ नि. परम इपाणु भान 520॥॥२२ 4 
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` सी नी ६ष्टि निशा पद्मा लाजी नथी; अम शाय . sais पकी हू. € 


| १-५ ५७1. | | :-। `¬ १ = ह रे पं 
"१ चुकी 

भरम १७ (भाव घरो भूर्या मानवी, 'शनवी २३ कक्षे शान औक; FE 

शान २ त] ५२य॥। ५२७, ५७9 6 धोत नध भरभ (मूलो (भरग. १ 


$ मनुष्य! जने भतपंथनी 6पासचाथो संशययुडत अभथी (भरली ड 
ह गियरणातानी अभणाजोने त्यागी, हयमा निकृपतिप६ पामवानी (५५ ११२७ 5रीने ई 
6 शाअत था, शुंतरिक्ष्थी भावती (विरल शात०जानी धाराभा २६२३ “क्ष द्वारा 


eo 


कीने भेटले २१।न «री तु शुद्ध निर्मण पवि था, ७ अंश ! ५२११३० दिव्यशाच ॐ 
€ जणाळणनो स्पर्श उरता. तार निळ स्वपने यथार्थ ५२णी शद्रीश त्यारे स्व स्व३पनी ऋ 
इद्योत भेटAे स्व जनु मवची ७5९ थशे, ते प्रशाशथी तार। जने5 हन्मनो जशान युठत 


प।५२४ आंति३५ सघणा ५५४२ ६२ 45 ९%शे, 
8भने शीष मन त्रोध अ४ं७२ १६, सो २६ ५२७९१ प्रेम पी थो; : 
शत हिन रसभस ता जनुसरो, ध्यान ४२६ घरो मान मेको. अ२म. २ औ 
3 अंश ! निपतिता मारे याक्षतां म, 3५, मन अते ०५४३२ विरोध डरी, तँ 
रोडी २५५२ 8. तेम भक्षीन मनना वासनामय 360 संडळ्प, त६6परांत्‌ २४३।२चो ग 
* मिथ्या ६ ५७ माच 'भूलावनारी 8. जे सवतो प्तिश११५ त्या) ऽरीने ]ुरची निच 
'भश्चिनो प्रेमरस पीवा निक्षे रत-धिविस जनुसरी, ५२१२२ सो) थ२शनी ह 























































है 4 ब हत्ती रेवा अति 8820 २९ी तभ गपुरतगा समावी, २६२३१ वयन है | 
५५३ हेढोस्मिना भीथ्यामानने मठी ५२५२२ नित्य २१३५५ ध्यान, 5 Hi हा 10. 
न णषढीनेश १२१, यथात तर। [1९ २4३५१ तम% ५१५६ सरणता पूर्व शशी श£ीश ई 









क निकृपति पभ परपंथनी ५२ २६।,२५ म ते २६। २९ शी $l को; a: ४४ 
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E ॐ जेल रडेल 8. तेजो पोते सर्व सकाए काश तिभां पूर्ण ढो6 अक्षर श, तीत भेटे र बता 
क जक्षरोना लेणमां ना जावी. शडे जेवा जब्ेण जने जमाप छे, कयारे ते स5तपितिने ई | | 
देत 6मंश 6त्पत्न थयो त्यारे णिल्ष $उेता णीद्या विनाना जंद्वेत २4३१ डता, 8 | 
शुद्ध २५९५ 5रीन पंथवृ्ते ६२! णीक्षीने व्यष्टि समष्टिनी जाध त स्थावर ४भम यइ ग | 
नु उडता, यारे जाए, सहित दणी श्य जेवा. भाप घाटोभां सडतापतिने छट्ठी ने. 
शवना शो प्रेर५ या; ते अंशो विक्वतीय तत्त्वोना संगहोषे 5री मापड घाटोची % 
भभतावाणा थया. जावी रीते निकऽताजे गंशो मारते मल गेटवे शणतनोी णेव ३६ 
यात२३ पणीबषाच्या 8 | 
% सेऊल सिद्धातन सार संतो ऽने, प्रीछवा पेर त्यां भन मदो; 

परम अर्थी सह संत जभी ०२९१, प्रणव पुरष परसावे वडेको. त्रम ४ : 

[निक धरन पामवानी जारतवाणा छे जश ! सर्व सिद्धांतोचो सार के निक येतच 

क्ष ६ ते जंतर ६शाना संपूर्श िमायती, व्याप5 गतिना! जेण संतनी पासे रेको # 
४, से क्षते शोणमबाची यु5त कावानी किशासावाणा 6पासडे पोतानु मन मवेण 
संत" २२७ म भूडी संतच जाविन 4७ २४दु. ते संत परम ध्याणु मभृतचा साथरसभान के 
६ ७७ २६।न माटे परम पध्ना जते. 6६1२ हातार 8. शथी श२्‌एे जावेलाने अपा ऽरी द 0 


"२१ % { ५२१५४२ २४७० पुरुषमा २५५ § २४.२ रावी, जाप 8 


जाप [निळ अंश उस्तारनों कक्ष, २६२३ सार्थ ह तर्त सऐेक्षो 
33 डुवेर ९७५ %न तु 20, ४७ भण कयां हुं तो पूरव पेक्ष, भ२भ, ५ 
६५२ ६१०4। ५म।७ ५२ $२७॥भ4 सोणं ९६०२ स्व३पनो संग ऽ२वाथी ऋ 


6५ अनुभव १०2 थाय 8. केथी त शश [नेळस्वडपने शाशी २५ ४. त्यारे 54 है र 


EN Rt ie बत लक्ष ६।२। ७9७णनी अ5तनी [55 मर्म समर्थ २६२२ अपा उरी अंशने 


सढला0थो तुरत फ भक्षित जाप ७8. परम ध्याणु भवान ५३७।२।२२ 5७ 83 
| शच! मजि ४न्‍५-भ२७नी ९४९० टणी कवाथी प्रथभ तु फे निक ध२र्थ 
[इत्‌ ते ६ त ७७ [नेळपातिनो मेणाप 5रीने प२भपध्ना सुणने शणं (भ टे 
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ॐीये पाल अवेर, ५५2 मा येवु; 
रवि प्रशाश (भाष देण, 6३धन जक्षपये6, काजीये. १ 


Et परम ध्याणु भगवान 5३७सागरना जण 6पास संपूर्ण शान तिचा कः 
जु जधिडारी पूकय श्री नरवेदस)२ भउाराक ५७ छे 3, जशानउपी निद्राभां सुतेक्षा डे ने 
नै ९७4 ! तमे हाणत थाव, डपाना साजर ५२म५६ हाता परभणु३ सूर्य३पे प्रणाट थया 8. ॐ 
६ केम सूर्या प्रआशने होता 33घन खेटके ताराजो जध्श्य 4७ काय छे तेम सूर्यडपी ; 
२भणुरना उवश्षशानप्र5शने शोता. कृणतमां यावत. सगु0 निर्भुशना सब सिद्धांतों क. 
सस्त थ कीय ४ र 
पुरठी जाध सणि तोऽ, ५4५ णकषभश्षय॑वु; 
662 सुक्षट देश देश 5, पंथी मध विवसयंवु, शीय्‌. २ 
| सर्व टेवपुरीजोची जाध 6 कणतमा कोटला शेर, नगर जने गाम जावेता ने 
९ ६ तेभां वसता नरनारी प्राशीमान पोतानी 8२७1 प्रमाणे केने केवुडयतुढायते भुन : 
6९2 सुक्षट 5छेता शुलाशुम्‌ कयां केवा घाट छ ते तेनी रयता भुन सूर्याच्य धता. पोते + 
पोताना पंथे ५३ कुद. ६६ प्रअारची भन मानेची [डया ४२ 8. 6५२ कणाच्या प्रमा 
हष्शतना न्याये ५२१२३ ३पी सूर्या अनुभव 6ध््यथी शान ५४५ पडतां के 96 
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8, भेनाथी 84६ सूर्य विभुषी निशियर गेटवे घुबड जाणो भीयी सत! नकी काथ 
जै रात ५३ 8 त्यारे उर्षमां जावी भननी 6२७1 प्रभाणे मामतेभ इरे 8. थे हेष्टॉतच। 

द परम१२ उपी सूर्यना येतन वक्ष शानना प्रडाशने को्छ कॅगतउपी बचतमा वसला मनुष्या है 
है सगुण तथा निर्ुशना 3पासओ, परमशु३ना भगा शाननी प्रयं3 गर्छन साभणत। 
नु साथे सावध भनी जातुर्तापूर्व5 अंतर कक्षमा ढागृत थाय छे. कयारे नीका 5५५ 3नी, 
न ४३ उपासना उरवावाणा छवो शान३पी सूर्यथी विमुण २९ी जशान३पी राजीन नाद्य 
ऋ 8ेष्टिथी कीनार शप, तप, तीर्थ जने ब्रतमा विश्वास तावी सत्य समक विना. कय त्य! 


(७५25. २६॥ ६9 


जोर २५७० ६२ त्यार, ४ ६२५ ४१; 
ग२ऐहास जनित जाश, यरए थित्त ययेवुं, शगीये, ४ 


3 परभश)३ ! जापना बक्षशानधी शरुत धयेला सर्व प्रेमीकंनो तुर्त ४ तभारे के | 
द्वारे जावी. दर्शन 5२4 30 रह्मा 8, ते जर% युळरीने जाप ध्याणुने विनवता के 
४द्यानी भारी. 5री रह्मा! ७. पूळयश्री न२१६२॥०२ भछ।२।% 50 8 3 ९ 4५।निधि ; 
५२५२३ हैव ! भार थित्तभां भेऽ जनिन ७२७ जापना यर 5भणनी, डोय ते सिवाय £ 
ग च्य 50 मारतो नथी र 
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पर उरीये नाथ नि६, तोर लिये (मवना | 
देवल. नि% अंश १२, 5३९ासिषु सहुचा. ५२७२ीये. १ 


पूय श्री न२वे६त 2२ भछ।र।% 5७ 8 § उं भछान समर्थ १२५१३ निकूनाथ ! है 

। बलशा प्रशाशथी भवन विशे छवायेक्षु &शासु ४नोना हृ६य \ में 
जप, गक उशा ढत. जात्म 6च्यरपी प्रभात थयुं 8. जाप पोते डेवलना मढ नि% 
न अंशही, 538 शासिंधु! सर्व शवो पर भछेर इरी नि९पति प ओोणणाववाना हेतुथी 






४ |, = 
| | fF hx | त्न |” i %| ॥ 7 $ ~} 17 } २ et 
व्य विव्भूतिचुं शरीर धारण ऽरी स्वाभी श्रीमत डुवेर २4३५ 
ih “8 न FS 
क | | क 


} = = 
" १ ७७ 40 te १९ ॥ (A 37 = 
जे | = ४+ 4 -* _* (2१0) () कन जय 
| + | ह९ ह के क्र है + % # « डे | अ कं अ. २ < टर, 4 9.8 b 5 श्‌ js 










| « - ₹ ६ i f ® ® 7 ६ पर + 
>”, 1० ७. १८%... १. ¢ “1 ) क १, Sh) Le) Leos 1 fd व, ४, { > | ७ रट "४ 7 + >... <* hd Dd ४) ह 
दर 54 है प 1 हि a a 11 या क 
= है वद र शं (cr | णु ह Xs || १ 
उवलशान (मारु जड 
), +. 4 || । | 1 हे 
सा 


[ति प्रश नाथ, भास देणी २णना; 
प्रतित ऋतुभांडी, 5२१, भवन शितल पवना, ५२४रिये. २ 


फेम २५ $छेता सूर्यना प्र॥शथी ६४२ नाश पामे छे. तेमक प्रहुतित #0ुभा २ 
शितल जने मधुर पवन शरीर भाजने स्पर्शतां शांति जापे छे. 8परो5त हेष्टंत्‌त। न्याये हु 
भछान समर्थ ५२५२३ ३पी सूर्यना येतनशान प्रशाशथी अशान३पी ५७२ ६२ ५७ न 
काय छे. तेम छशासु ७वोना हृ्यम| गुरुमङ्ति 'भावनानी प्रचित आ२०१३पी तु न 
गत थाय छे, त्यारे संसारनी जासत छूटी काय छे अने तीब्र वेराण३पी वायु ५०८ 3६ 
थवबाथी २, व्याधि जने 6पाधि जे त्रे प्रआरता तापो ६२ धाय छे. | 

४रम योगी स%न कजे, नीति 5 नेम नवन; 

जोर भोणी (मोज तके, तनु त्रिया वेभभवना, परडरिये, 3 

सूर्योध्य पडेल योजी पुषो योगनी पूर्ण 5क्षाजे पडोथवा नवा नीति नियभी 
सने सावध थाय छे. तेम% संसारना २रशेयणी विक्षास भोगवता ख्री-५३५) वेभवना > 

| भोजने त्यळ स्नान 5री पवित्र भती भनने २१२७ 5२ 8, 6५२ 53. कशाच्या भुन्‌ 
परभशु३ना २५५१ प्रआशथी केन €६य प्रहेशनु मशान हूर थयुं छे जेवा २५४ } 
परम]३न॥ वयनने जनुसरी अंश जंशीप६नो योग 5२व जाति 63१ हशामा २४. 
8, खने संसारमा वसता नरनारी ]ु३"मऊतनी प्रीत्तिमां शेडचे तन मनन (वेडारचेते 
त्य श्रद्धा सित अंतर 3पासना 5२ 8 | 


जंतर्याभी तडत स5ल, दे२तइु भम तवच! 
न।२९६।स 5२त जाश, ६११३ २६१. ५२७[रिये 


इ इपानिषि प ! जाप सर्व ७व मात्रती मंतर्‌ ७२७ने ढाणेबाबाणा ७४ 
निशान २०६नी 2४२ ६२ भने गुत अयो 8. पूकय श्री न२१६७॥०२ मठ! २!% 5७ है 
नु 8 ४ परभशु३ पति्ेव ! हु तो मार €६५भां डंभेशा २६।ने माटे शे (ची ग 
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( २।१।। राणी रह्यो, ६ | spire fork का |; 

































364 जअनुभवानं६, ४६ ६२५ हंसा 
5लीमक इरन $वे२, डेव नि% अंशा. ७हीये. १ 


पूय श्री नरवेदसाणर भडार 5 8 3 हे भछान समर्थ इपानिषि प्रभु ! 
न २५ अवलपतिना मठा नि% अंश डो, समस्त विश्वना छवमान पर 5३शा अरी 
श्रीमंत वेर स्व३पे प्रथट थया छो, तेथी मठ 560 5बी&"ना समयमा किशासु छवोते 
लक्ष्थोध जापी, विषय विञरोना पापने डी क्ष७ निर्मण अर्या 8. जाप सर्वातित तै 
२५४२ प३्‌ष ७6, भायाना इ६थी ंमेशा क्षण रेला छो. फेथी शरऐे मावेना ७वोने. 


)३२५ ६॥२॥ निशानध्नो जनतन 5२ववा सोड सव3पचो दक्ष जाप्यो ७ 


यजति 3७०२ जागर सागर, | प२भछंसा; 
जवियत भत २२३७ सल, स5व4 पर परसा, &हीये. २ 


इं परम2३ ६4१! जाप कागृतमा जति 5ववञ्रत ७6, जापनो सर्वोत्तम सता ई 
सिद्धांत, सब सिद्धांतामा सायण जटव सर्वापरी छे तथा जाप निक उवक्षपतिना प्रथम के 
सवश मठा अंश ७७ सोम सागरचा विशे जापनी सकाए का दारा जणंड शायुव ठँ | 
£ २९ी छो. जापनोी मत जविणत जने ज5ण ७४, फेने काशीने विजतवार 510४0 $छी जॅ ह. 
शअ्यु नथी. २३३ खेटले जाप ४गतभरनी भयाहित इढिनो तेभ सधणी २्यनाथीई | 
# च्यारा छो. केथी जापने 9७ काशी शयुं नथी ; 
[दिव्य शान शाति समान, मान अध्न 5२; र्न 
कश ७७व भुडतावन पावन, 5२] ७२१ संस, ७हीये. उ न 
गा. डे परमशु३ पतिध्व ! जापनुं शान जति मळान तेशस्वी डो शानजतिनो. क. म 

पॐ।२ पाडी जंशोने थयेक्षा ६७॥स्मिना मनना भान३पी 5सनो नाश री; जापे क 9 
न छवोने उर्मबंधनथी छोडावी; शुद्ध पवित्र 5री; सर्व 95२१ संशयोने डी ५६ 
क अने पतिप&नो अनुभव 5२व्यों 8 cla 


























याय यरी वर्णी > गा 
5 | ये ब ग! 3. | 5 
"।२४६।स 5२ जाश भुण कौवनडी भसा, 3864, ४ ; ह) 
| हे भडान समर्थ इपानिषि वान ! जाप पोते डेवल डो्छ जापना $ल्‍प५ En 
2 5२ स्वकषातीय जंशोने पोतानाथी (मज थयेवाने हुःणी क्छ तेजोना पर घ्या 5री भ 
त निळ लक्ष लणाववा, स्यत विभूतितो दिव्य ६७ ११२७ ऽरी कतमां अंशोनुं अव्याश 

5२4 स्वाभी श्रीमंत डुवेर स्व३पे 4२२ थया छो. पूकय श्री न२वे६साग२ मारा 5७ 

७ 5 ७ ५२म२३ ६१! जाप साक्षात डेवल डो छुं वारंवार आपना धर्शनती मनी 6२६9 
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(4, | प्रभभातप६-४ । (भातप६-४ (4) 


त्याशीये 56२ घिन, पारश (तियो दीना; 
स२%%चॐी साय 5२१, 5१२ प्राएपति प्राविना, त्यागीये, १ 
पूकय श्री नरवंधसाथर भारक 5७ 8 5 ७ स$ता। पणी, डवल धामने त्यछ के | 
$ जाप, घिन 5छता जलो[35 [हव्य णुद्धि सित, जमाप जनुभवनुं, हिन नेटके सूर्य 
६ २१३५ १२७ ५्यु 8. जाप ४५६ भे सकशनोती सडाय्‌ 5२4, ज5ण विभूतियों साथे दँ 
€ ७, शब्‌ भात्रनां ळछवन-हाता प्राएपति, जाति प्रविश डोवाथी, नि शानभतिनो ई 
न ५३९ पाडवा स्वाभी श्रीमंत 5१२ २१३५ 1२९ थया 8) श 
विश्व डास विधि विलास, 5२१ थग शच; ~ 
जोस (मरी ॐठु पवन यिन, प्ट 'मयेहु मिन्ञा. त्याजीये. २ ` 
ह परु सर्व अंशो विश्व ढास भेटले विश्वना जानंध्भां जासऊत थवाथी, वि 
प व विलास उजेता रकेनुणन भोज भोगवषा वाण्या, तेथी ऋतु गेटवे २11२० 
उता प्रतिना मोडमा समस थ डोवाथी, तेमांथी मुका सापे तीर 
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6५७ 6६5 5री3 सेवऽ, ऐेरत भेर्‌ स्वामीना, त्याजीये. 3... 


ह पतिपह पामवानी जारतवाणा जंश अवा डोवा शेजे तेनुं ६ष्टांत जापु ह. न 
न हेम ॐ देशना समुद्धिवान रानी खंगत सेवा ७6वनार पतित्रता, तन, भन यते ई 
क वयनथी जाधिनतापूर्व5 पोताना धणीने प्रस राणवा, उरध३ी डाकर २छी ३२४७६ है. 
तः ५२. ते [नित्य नियम प्रमाऐ सूर्य 8६4 सभये हत घावन उरवा पोताना भाविऽ सार 
न गरम पाशी ल७ २७ को 6 २७ छे. 6५२ मुश्ण इष्टांतचा च्याये जारतवान अंश 
ह पोताना हृध्यभां विरढताथी परमशु३ना वयनने जनुसरी, पणेपण कक्ष द्वारा तन भनथी 
> हितभत रही पतिपध पामवानी ४२७1 राणे छे, जने 5छे छे ड जहो ! परभु पतिध्व ! ई ` 
मने 5यारे दर्शन जापशो ? जापना वियोगनु हुः भाराथी सडन थतु नथी, जाप निक मै 
पति६व विना शतमा सर्व भोग ऊर समान वागे छे. जम विनंती. 5२ता उडे ७ 3 ३ 
£ २1७) भने जापना ६श॑न 5यारे थशे ? 
वेज कृशो मम नाथ, साथ २५५ छोत छीजा, 
न।२शध।स 5 स्वास प्राण, दशन ठी ६घिना. त्याजीये, ४ 
हे नाथ ! जाप भारी साथे आयभ २ढ०ीने जापनी शानगभतिनो वेज लरी मने 
& हाजुत उरो. जा ४गतभरनी सव अनित्य नाशवंत रयना शो मारु मन 6दास थयु 
के 8. पूकय श्री नरवेध्सागर मढ रक 5७ 8 5 उं भछान समर्थ 5उशानिषि भगभवान ! 


न जाप श्री भारा प्राएपति ढोवाथी ६धघिना जेटवे भारी जाणो गापना ६र्शननी याडना 
८ 5२ ६9 
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डे संत सकळनी पूळय श्री छोटम मडाराक 5छ छे 3 सर्वना सर्छनडार। निकपते है | न 
सता सतू उवक्षनो गवोडिऽ हश गावो अति जधरों जने जटपटो छे. केने जोणणवा औ 
शेष, मठेश, भ्रह्मा, विष्छु, चश अने निरंढन केवाओो जडरनिश ध्यान परी रहा ई 
नै 3, छत उव पहने यथार्थ काशी शक्या नथी, ते सड्तपितिनो क्ष ल अगवान क. 
हु ४३शासार वराटना अंतरिक्ष भागे रठेला योध्वोडने 6त्तरोत्तर येतावता येतावता ते. 
है पथ्य पर पथारी सातद्वीपोना निवासीकनोने डेवक्षक्क्षनो भ्र ध्वनि संभणावी कायु कै 
तेर 54 8. निकृपतिता पांथ विशेषशो जाध, स$त, स्व२।%, ५रुऐेश जने ठेवल छे केनु 
6 २५२९ 5रवाथी सर्व छवोना जने5 कन्मोना पाप नणीने भस्म थई काय छे. अने हु 
पोताना [निक स्व३पन जोणणी सकातीय स5तपितिने पाभी शे 8 ह 

जअगणित ७३ना जपिपति कटवा, तेटवा ते प्रभुने आर र्न 
परमशुरुना प्रताप ढोय कडचे, तेढने मूणनो मर्म कषापे. अटपटो, रक 

७ प्रेमीळनी ! जजएित श्रह्मांडोमां देटला जधिपति वित्नूतीवाणा 6श्रो 8 क 
ते उ्तानी जापेची जेशर्यताचा जधितर प्रमाणे डुडमभां रडी 5२% नकावी रहा छे. ३ 
ते सव निक सडतापह्ने पामवानी 3पसना 5३ 8, परंतु केणे परमणुरुना नहूसुत जः 
शाननी सामथ्यताना प्रभाव यथाविधि काएयो 9 तेने भूणनो भर्भ जेटवे निकपतिनो १: 
क्ष प्रात थाय ६. ते क॑ स5त1५६न पामी ३ 8 

नाभ न ३५ २९ कयां क्षणी विस्तर्या, त्यां चरी काएवी सर्व माया 

मायाना 6६२मा नाना मोट सइ, सोईंग 6श्वर गोइंग छव उडया, अटपटॉ( 30 
| हे जंश ! चाम उप जन गुण कया सुधी विस्तार पामेला छे त्या सुधी मायानु ने 

सकय व्यापेक्षु 8. 40 शुशने पयतत्वोतो पत्तारो ९2 सुधी थयेक्षो छे त्य जी [ सुषी न 

> ई ५५ प तिनो जमल वर्ताय छे. श्रह्मा, विष्णु जने भएेश तेमक ६श जवतारनी जाच 4१६ | ६ 
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.. ऐववशानमानी 






यायाचा 


. नै ते आरशने ॥७ जोउभना 6िपासडी जोडभडारची पार दृष्टिने तारवी शड नर्थ 
ता जोउभना पासी गाया 8. तेम जोडमची पर सोडमचना विशे खविगत भा 

1६ अध्श्य उपे २९धी 8. ते सोडमना 6पास्डी के विशेष तिन 6श्वरो ते शाशी शेडला ई 
है नधी, न्याय दिये शेत. कणत पक्षे हश्चरो डेवाया छे परंतु निश४र्ता पक्षे शीता 
त ५५३२ ति ७4१ क वेणाय 5२0. 3 निक अंश जने सतप यथार्थ शणवाभां चतः 
त जावे त्यां सुधी ७४१६५ कती नथी. 
भाताचु पोषए पाभी सर्व भय्या, तातनी वात शेजे न शाशी; 

५२शासिषु जवनि पर जाविया, ३5नी वात तेमछे वणाशी. जटपट।, ४ 


इं शुर पासी मऽतकनो ! जणु परमा, डीट पतंगथी ब स्थावर हयम, 
६१६१4, भानच, यो६ बोडनी जाधे पठति पुरष सुधीना समस्त घाटो भाता३५ ७२७ ड 
शाऊतचा पोषशथी पुष्टि पामक्षा 8 ते सर्वे घाटोना अरण उप पछ ते ४ 8. खा भूण 
भाया सब व्याप5 ढोछ माया सिवायता छ नामधारी 6गरी शडता नधी. के 96? 
कणतमा भेश्वयतावाण। प्रभावशाणी पुरषो थया ते मायानी जीथे २छीने ९ भोक्षेक्षा छे. ३ 
कैथी जापनपु तेम पतिप६चे 5310 यथार्थ शाशी श्या नथी. ते तेभनी वाशी 6प२थी 
155 थाय 9. तेजा ञ्याथी का? १६१ स्ययिता ५७२७ १६ द्वारा निर्णय 5२त स्पष्ट 
८. सम्‌ शऽवाथी नेति चेति उडी ढारी गया 8. तो १६ वयनने भनुसरी यालवावाणा 
॥ यांधी का? त निपतिप&न केाववा परम 5५निधि भवान ५३णशासाजरे भूण 
¢ हैः 1२नी ठेवल क्षक्ष 8 जा पृथ्वी ७५२ पपारी,सव सशो ५२ ५५।६(िभे नोड; 
शाजनी वृष्टि ऽरी 8 | नी 
है कॅन शाश ते सुण भाणसे, जाएसे 6२ विशे जे 5२१ नः 
छी2म २2 ५६ त कॅग पामशे, मटशे संसारना ३२ इरता. जटपटो, प - is 
£ ` ` उ निकृपूतिनी जारतवाणा संशो ! १ सर्वे यंशोना परभपति उवक सर्व 
ड सडत 8 तभने जोणणवानो वक्ष ५२५२३ ४।२। हे शाशी प्रात करयो, जेवा विवेदीक- 
BE सहु गुरुची सेवा 5री जाशिष ९6 अंतर६शामां स्थिर थया छे, तेवा क कनो न ने 
UALS शड छे कना २५0२ ४° पौ 0 २! २१५ [ने% क ६३ 4. | । ६9. 





























डवबशानत्मानु 


ह) ६२2९ उवलषपदने पामे छे जने इरीथी तेजोने संसारमा योयसी य5न ३२ इरवाना नै की 


रढेता नथी. 


| 0 १.४3 हि | i, ह. त्रा f 
हत डिस्तारने ७व मूवी गया, विष्णुनी भायाजेसर्ववडाय; रे A 
व्यासनी वाडीनो सार समकया नहि, गोपीना कयारे विकार गाया. गत. १ ईँ | 


ऋ उवे परभध्याणु भगवान्‌ 5३शासागरना जणंड 6पासऽ पूकय श्री छोट्म ई 

६ भडार 5७ ६9 3 समरत कणत जने छव माजने 6त्प् 5२-२ नि$तानि सर्वे ७१ ह 
मूली जया 8. ते विसर्शन थवानुं शरश जे मन्युं 3 पोताना निक येतन स्व३पनुं भने मेँ 

न पतिप६नुं शान, मायाचे जाधिन थवाथी विसारे पयु, ते जेवी रीते डे कयोति ना२।५७ ते 
[निरकूनधी सव्याऊत भायानों पसारो विश्वभरमां व्याप थयो. ते मायाथी 9७6 ई 
नामधारी अन रडी शता नथी, स्थावर कंगम सउित सर्व घाटोना अरशइपे जा २६ 
भछामाया 8. ते माया निरश्चनथी पाहुभाव पाभेवी होय ते निरंकनने शाखडायोने के 
म९।[व५्श, मडेखर जन भछाशिव विर्‌ विशेषशथी संनोषेक्षा छे जे नाम निरकचना ते 

न % कावा. निरंशननी मायाकाणभा सर्व ७व पडडाया जने भाया केम नयावे तेम नाथव। न 

न ताज्या, तेथी पोताना स्वडपती काण चडि रखेवाना रशे वितीय ९३ छष्टोती ई 

# ६५सनाभां रो॥था, अवा सेन्लेजोमा मउामुनि व्यास इष्वावाना सनषमा लेह्य मै 

नः eas शत न य यचा मी वाशी द्वार विस्तारपूव5 वणन 5य ते 95 स्थूवधारानु नाठे परतु घरघर परल क॑ 








ग ह 0 ञे प्रत्यक्ष समकाय छे. फेना शरीरमांथी श्वास ५५ 4७ काय त्यारे 36 ५७ झिया 
PI a यती नथी, जेटवे दीक्षा जटडी 6 गेम काशवुं. जा आाशयने सभक न ८ शवाधी > 3 | 













` डेटक्षा5 जा रणतमां वेहवेह॑तमां मतवाणा शानीओ ब्रह्मने निर्गुण मारन समे न 
8. जेवी रीते ३ शुन्य गेटवे नाडश केम सर्वव्याप$ छे तेम रह्म पश सर्व 6+% 
के भावाभाव राडिति सहने भाटे अडत, उर्तव्यशत्ति विनाचुं छे. व्याप श्रत्मने विशे है. 

> डियाशील कॅणतने कतित गेलु डो तजोना शाननो मत जडिय जाअआश केवो है 
क ढोवाथी निकडरताना, सक्यिक्षा कणत ३प इतनी केओने शुद्ध सभक पडी नथी, तेथी के 
दु णते आंतिवत जणी पोते इं भरल छु; माटे भारे अछ 5रवानु 3 पामवानु २ेदुं नथी ३ F ११ 
तँ शेम भाची निष्षिय सुसुप्त केवा थ ७६ 8 ई 


छ छती आणने जंधपणुं मानचु, येम श्रह्म शानीनी २ इटी ग १ 

जाप ७१२ गऐ। 96 नव भया, अणे तो सर्वने माधा डुटी, करव, 3: म 
जडयमतना सिद्धांतवाणा भ्रह्मशानीओो अर्ताथी भणेक्ष यक्षु फेना वरे अर्थी > 

स्यायवा करते प्रत्यक्ष को शडे 8. छत 53 छे ३कगत छे क नछि, गेम जंधपणु भानवु ई 
ते वास्तवि5 नधी, हाणला तरी ॥रीगरीने को अरीजरची यतुरा6 तथा होशियारीनी घ्याव नै 
जावे 8. तेवी क रीते %यतने को कजत 3र्तानी भडत्तानो जनुमव थाय छे. परंतु विवे5 न 

$ 'ुद्धिथी कोनारो डोय ते क समर श 8. ९३ णुद्धिनो नहि. जम श्रह्मशानीओनी अ55५ ह 
नष्ट 4७ कवाथी जउभ्‌ प्रह्मना भध्मां यञ्यूर थयेक्षा ढो$ 5तने जने 5तनि जोणणी 7 तर 
शल नथी, पोताने छश्वर अछनार जा कगतमां घशा 4७ गया तथा थे मतने है | 

८ भानवावाणा इशे पश णर।, परतु च्यायहिथी [वय२ 5री कोत आणना याराभांथी 9 
नः भथी श्या डोय जेम धेणातु नथी, जा सघणा आणना भुणमां यवा6 जया छे, 


8७ने शव परतंत्र कयारे रह्या, जात्म गाशथी शुं अर्थ सरीयो 

अनंत शतत 5२तार ना जोणण्या, हुनेयामा ६७ शा आगे घरीयो. कजत. ४ 
इ भ्रह्मशानीजों तमने भणेक्षो ६७ जने जंधर २क्षो छव ये भन्ने परतंत्र 

क छे. ते वियारी गुरो पंथ तत्वनुं शरीर तेना सश्वतिय तत्त्वोना पोषण ५२ 

3 8. जने छव जल्पश डोवाथी इुं 50 ? जने मारो जाधार 30 8 ? अे पोते काशी तै 

5 शतो नथी. 8७ %३ छे खते ७१ जशानी डोवाथी Cr 1७॥ 8. जाम डोवा ? 
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अवक्षशानभानु F’ 
|, X8 खने परमात्मानं शवन अशनी यैतन उत्ति ९ 8. ये यैतन वृत्तिमा मिश्रवत अशान 

` तेत 8. तेथी स्पष्ट सुळ पडती नथी, ते यैतनवतिना भासथी आत्मा (जेटवे शरीरमा ई 
२ श्वस) सवन रेली 8. तेने प्रह्मशानीओे कत 5५२ अत्माव परी पोतानी 
रंणीचे श्वासभा दीन उरी श्वास मध्ये तजोनी ६ि स्थिर थवाथी % शान थर्यु तेः (तने 4 
EE 5 8. स यात्माथी अर्त शक्तिना निक्त जोणणाय नडी अरण ३ द 
७०-७० ये थे ब्रह्मन नश होवाथी, ब्रह्मना समाय काय 8. ते ब्रम प्रशशना 


५४२४ निका अल्नथी पर, -५।२.२९०। 8. ते ऽतति ब्रह्मज्ञानी इतने अरह्मशानीय शी शया नथी. ५३२ क नँ | 
912) ? | | 


तप यामा भनष्य ६७ घरवाथी १ 


रह णुद्धि विना कजत उरी ना शठे, तो. तेने भुद्धि ते शे जापी 
सब 3२१२ केने. चथी सूऊतो, ते कॅन आशवो परम पापी. शयत. पर्त 


७ छम प्रह्मास्मिना मतवाणा विद्वानों ! केने तमे श्रह्म 5छो छो. ते तमारा! 
मत प्रमा भ्रह्म सिवाय नीको 38 छे क नि, तो पछी कत सर्कन 5२वानी भुद्धि 
ते अ्रह्मन 50 जापी ? वणी श्रह्मने तमो जडत 5७) छो भाटे तेमां 5र्तव्यशडितनी धर्म कँ 
संभवी श5ता नधी, तम जतः5२७ 5 २5९५ विनानु भत ऽद्युं 8, त्यारे णीछ नाकु 
देत कॅजत विध विध प्रडारनी जियावाएुं प्रत्यक्ष हणाय 8. ते रना संडव्पथी थयुं ? ते 
वियारवा केवुं 8. १ स5त २४९२ पोताना सत्य संल्प द्वारा जनंत श्रह्मांडीनुं सर्छ 


५री पोते न्यार। रेला छे. 6 नि%आताने ५२मशुरु लक्ष ६२ काशीने फे भक्ता नथी | 

तेने [१%४१॥ शुने॥२ परम थेटे प्रथम २5 गंभरचा पापी कराव. [नै%5त॥ २१२२ प२भ २2५ प्रथम २५५ पापी कावा जॅ 

>< नें | 

` ह  5३शासिषु तशा वयन आने घरी, ऽरी | वियार ने समक सायँ | 
त छोटभ सर्कनडार के ना करे, तेनु सिद्धांत ते सर्व आयुं. कृणत. € ई 
i ३ जऊतावाही प्रह्मशानीजो ! सर्व शिर श्रेछ प्रमशानहाता मछान समर्थ ई 


4) 

ई शवान 5३शासाजरन जलीड5 वयतो आने सामी तेनो वियार 5२%, को वयन $ प्त व 

यथार्थ वियारवाथी कड यैतननो निवेडे 5२वानी [ते प्राप्ति थशे. थी. तमो. अत २: 

र ६ नाहि 3२७३५ सत २४१९२ 8 जम सायु समश श5शो. पूय 31१: 
FE NN न के : | जोणण॑ "शडे तेर । सर्व सि. 


ह १0३4 NS 
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शुद्ध सत२३२ श०६ वियार, #४२ मन भाडे२। 10... 
शोने जंग जाप निक इप, अनुपम ताहेर. शुद्ध, (_> ह. 


डे निकपतिती जारतवाणा अश! सहगुरनो शुद्ध २०६ के सोंग डी यंतर ई | 
अने भार कया रो था आर पसरी रो 8. तेने यथार्थ समवा तारा मली है. 


€ 3२| शीता, ७३ येतननो निवेश 5२वानी शुद्ध समक तने भ्रात थशे. फे तारी डंगडपी के 


RR य.“ /” 


धाय 8. ते वेणरी वाशी हारा डंगनो उंअरो कशात डो, भे क ढंगनी जोणणाए 


न ७8. इंशभा रठेलो शं) 3.6 पछ जवस्थामां नष्ट थतो नथी. कयारे वाणी 6य्या? 
| त्यारे “इ” ने % नोवे 8. त अंगना निश्चय अनुव उरी 9 

क त्यारे “इ” 5डीन ४ भोले 8. त जउजनां निश्चय जनुत्मव उरी शे$श तो कजा 

न तारो पोतानो (माव छोय, ते तने निक स्वपि उरनाश 8. ते जर एज तरा चिक 
















बन 6 > - 
| :-- ज जति आ या क 2 5 आ ~ औ। 
तुः २१३५ ऽरीश ता #७५७ 6पभा न शापी शय भेवुं ताई अनुपम स्वप भुश्भभ नै. 
त हष्टिये ध्श्यभान थशे नश 
स्वामी जविणत जाप जव्य5त्, शर्त फेनी सर्वमे 
जविनाशी ज5ण २३५, जावे नि भर्भमे, शुद्ध, २ 
हु... सेव जशाना येतन यिद स्वामी जविणत ५इता केनी जतिनु भनवाणी दवार। ई 
व्य EE | ५७ श तेम नथी, जेवा जाति युप २९का छे. ते यैतन यिद स्वाभीनो अंश केने ई 
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लिन विज हीसे छनु अंश, तंतु ना वे मे 1. -. 

2 हे न निमित भृत्युनी भाय, जावे नडी छेध्मे, शुद्ध, उ | 

11 “मै है येतन यिढूना जने शशो यि६भ।स३पे यर-मयर सर्वे ध।टोना 
ततवी (४६ ६।-६६। १७५ ६9 क ल्क 7... ७२५७ घाटन निमित 510 मावता * 


ई 5. छता त थिहाभास छेध्मा न भावी १३४ जेवो २४६ तेम नित्य डोवाथी मागार्त. 


ग २९ १३ ७, 


रावि यंद्र ृष्टांतने को, प्रतिनिंष 'मंडीता; 
[निर पान 6(मय विक्षराय, कत्य चडि णंडीता. शुद्ध, ४ 


कवी रीत जाआशभा रेल सूर्य यंद्रनु ्रतिमिन पाशी पात्रना योगे प्रत्यक्ष # 
€ ६५।य्‌ 8. पण पाज इटी कतां पाणी नीउणी काय छे, त्यारे प्रतिनिष डोवा छता प्रत्यक्ष > 
६ ६५6 चथी, सूर्य-यंद्र हष्टांतन। न्याये निकडर्तना यंश यिहभ्रह्म भाडाशमां वसे 
£ त ञंशोनो येतनभास पयत! ६७३५ पात्रमा शय प्रण१३पी पाशीना योजे प्रत्यक्ष 2७३प पात्रभां जाएं) प्रशवडपी पाणीना योजे प्रत्यक्ष ते 
४७।य छे. परम 2४३० 
%७॥५ ६9 4२५६७२५५१ २१ ५४,५३५ पाणीनों संभूष छूटी कतां निश येतन अंशनु ४३५५१ ०१५९१३५ पाशीनो सं५५ छूटी कता निक येतन अंशच ई 
AAA भासत न 'भ।सतु चथी, छता हम ४) तम जण३ २७, ६9. 
फनी 3तपत पर१ नडि नाश, वास जविश्रश छे 
कडन केमो केम सहाय, स्वयं प्रश छे. शुद्ध १9 
र) 6५२ ६९॥व्या प्रमाऐ [नेक गंशची येतन कयोतने 6त्पति नाश संभवी शत 
` अथी, जेवी ९ येतन कयोतचो वास जविद1श भ्रह्ममां जणंड रछेथो 8. ते गंशनो चेतत तै | 
` ५५१ सहाय कमचा केम नित्य ही येतन ५ॐशनो प्रशश5 अंश पोते जोवाथी थे पशत 
डंभेशा जय प्रशशी २७५) ४ | FE 
I कानद जानंध गनष, पुरातन रह्यो कथा | 
सत्‌ डुवेर घरस्या सोय, मिटया सरवे भनभता, शुद्ध: ern तता 
ry है. ना | ९ HN YN &#न ञ्छ aq कक 2 श ये ts dios PR ड |, TIE, 
| से ध | 4। सेड ६५ 5७४. (भ। जाव रा 9. त्या स७कान६ २५ सरणाज 
५+ | पर्ण य भ. ते 9. 6 ९७% भ \ ("+ £. मायान | ५ ७ ५७ ७ [६ | विना, जसक्ष 
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॥ ६1२1 सेक घरनी स्थितिनो ननुम थवाथी भ्रह्मानंध्ने माशी शडे 8 Fe “i 
भगवान 5३शसागर 5छ 8 3 तेना भनना मतवाणी भारा ताराची सथ hu शिडे. 
डंमेशचा माटे भटी काय 8 | 
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मन भण जानं६ ३५, भया तण काची 
केनो २०६ 4१५ वियार, संत परभाए डी. मन, १ त 
४ भुमृक्षुनो ! श्यांथी जोड) प्रणवनी ठर 68 छे, त्यांथी छ मननो 5६4 है | | 
थयेक्षो छोवाथी जोडण प्रशवना अंतिम चरमा २६५२ लक्ष द्वारा भनने सेअ २ डोवाथी जोड प्रशावना अंतिम धरभां २६०२ “क्ष ४।२। २१52 5री कॅ 
क सभावी हता प्रह्मनी जरो जान अनुभवाय छे. ते जानं६ प्रगट ढणातो. डो येवा 4 
£ श।नीना २९५२९% ५०६१५ सार-जसार समकवाचो वियार तेमश ३यैतननी विमित ६ 
3रवानों [4५ २९क्षो छोय, तेने क अ्रह्मशानी संत ऽेवाभां जावे छे Ro 
केने पाय पयीश परास, जाश 34टी डरी; | Ee 
तेचे रोम रोम २२७२, २2त हे उरिएरी, भन. २ € 
केछे पथमात्र। जने पथीस प्रवति भायाना विक्षास 6परथी ७५२।म ऽरीने ५४ ¢ 
ह वाणी, २३५६ पामवानी 11९ जारतमा 62914 त्तिने 84टी 5री, जळपा कपना परोवी तै 
नु स्थिर ॐ ४१ शत २११६ 4०, २३ अक्षन यितवनमा जेऊ २२ धवाथी नो: 
न 680 २७० ध्वनिनो २२॥२ रोमे रोम १२१ २णभां पसरी करता ७रि3प २५ सोड 
ई स्वपतु शण३ सभ२७ 5२ ४. 
कने जोल ती थुद्रि दीय, शुद्धि सामा ७१३६; 
ते ५२2 6२ खडंभेव, कषेवाने पीव. मन, 3 
छे a 5त४न! 8 संत यंत२६शान। उिमायती 8 ते कयारे भोले त्यारे ६अ२ुओ 
याति १३ शनो तोल डरीने थोवे छे. ते श०६ आंमणतांनी साथे परभभोश्षनो 
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विस्तार, जलक्षना क्षी; 
टे व शिव संशय आंत, 3 पक्षा पक्षनी, मन. ४ 
हे प्रह्मद्र्शी संती वाशीनो विस्तार शानहेरिये वियार 5री कोतां कशाय 
ई 5 भ५६. जलण छे, केने श कषक्षमां बाची यथार्थ जोणणावी शङ्या नधी, सेवा 
क ५७५६१ स्पर्शाने रठेला जंतरध्शाना संत भ्रह्मलक्ष हावे छे. ते गुरुगम वाणीना 
तु जतर जाशयन समळ, 6२भां धारण 5रनार जपिआरीनी ६ष्टिमांथी ७व शिवना 
नै सशयवाणी आति हूर थता, अतित पक्षापक्षवाणा सर्वे मत छूटी शय छे 
कचे, अनुभव जाढे पोडोर, मोक ५६ परमनी; 
तने व्यापी ५५ नि 58, 56पन। 5रभनी. मन. प र्र 
र कचे जाह पीर यद्रेत श्रह्मनो जनुभव छ ते 6काभुत हशामा २छी भुरुभभ 
८ दष्टिये परभपध्नी जडोनिश लोळ 5३ छे. तेनी जंतरवृत्तिमां पति 5र्मना विक्षासनी 
त 56पन। H+ 36ती नधी 
फेने भमनणुप थित्त २४५२, यार जं१:5२७ र 
तेथी निर्वस्ता न९४६।२, जाश उरि $ श२७. भन. € न 
, छे थेतन बहमनी गेडतावाणो (शासु शन, मग, णुद्धि, यित, अढं ४२ यारे 
जर अंतः5२७नी प्रवत्तिथी निवृत 4७, ६०२ वक्ष भष्नभां रसणस री हासात्य "भावे 
ई ७२३५ भे यि भ्रह्मचा श२शती सडोनिथ अनित साशा शमे छे el 
EF परमानंद जानंध्ने शोध, जुद्धि सव विसरी; | 
त सुरत चरत जे5ताय, डुवेर नव निसरी, मन. 9 | 
> 8५२ 5डी लतावेला जंतरवृत्तिना 3५२७५ ४न, २६२२ क्षक्षना अध्यासे इरी ह 
3. हू £ अधि॥री भनी, सोड ह्या स्थिति 5२ 8, तेजोनी णुद्धिमांथी अतित = का, थानी ये 
वासना विसारे ५३ काय छे. तेथी. रा २५६५० ७५० णास पट ३४ ७ 5 सुरत ने; 
ता, भ्रह्मानं६ना मोडता थवाथी तेओोनी सुरत! भरह्मांनंधने छोरी, ५७॥२ : 
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Fs परम जान सागर सो, सहा बागी जीबषीये र त. नज 
§ [ सुधा अभृतपे जतिसार, पीवाय तेभ पी क्षीय. परभान६. १ ` है. "हु 
ह हे निकपतिना अंश! ्रह्मानंध्साथर अनंत अ्रद्माउनी आध बह ते समस्त ड 


५" यर जयर सर्व धाटोमां सरार मरने सर्वन व्यापी रह्यो छे. त श्रह्मातं 
साथरभां २६२२ लक्ष दार, जंतरवृत्तिजे स्थिर 4७, सहाय जडोनिश तुं स्नान 5२%. के 
ते सनातन प्रतापथी तारा निक 6२मां जनेड कॅन्मना प्रति विक्षासतो भण कामेला 8, २ 
न त तरत ९ धोवाछ कतां तु निर्मण पवित्र थर्छश. त्यारे तने निकृपतितो परमानंद ई 
क भोशववानी कूज कारे. ते कूजने तृप्त 5२वा जभृतथी प भघि5 अतिसार ३पे ई 


$ ५७ ५५।२नी याउन! २४शे नि 


शेन जएुन सोमे (माग, नवे निद्व सिद्धे; 
गव पीये सुरेश 4२२, अवे 9 विध्न. परमानंद. २ नी 
ते शत भ्रह्मानंध्नुं इं शुं वर्णन 5३ ! कयां मन 3 वाशी पडोंयी श5ती नधी ॐ 
जेवी अ३उपी अव्यक्त जजम जगोयर जने जधाढ छे, जे भ्रह्मनो जमल सह्गुरुभपा 4 
थडी हेने ५ जशुना सोभा माय शेटलीो प्रात थयो छे, तेनी सामर्थ्यतानो प्रभाव २१ 
सिद्धि जने नवनिधि 5२1 जवि4॥जपि5 डो यो बोडनु सुण तेनी जाणण 0२६ णाय 
8. प्रह्मांडत्मरचा सर्व धयो ७० ते निरंकन छे. तेमनी णुद्धि भ्रह्मानं नुं नि३५७ 5२१ 
थाडी कवाथी नति 5उबी 8. ते अ्ह्मानंध्नो यथार्थ अनुत्मव अंतर ६शाने भोगवी भै 
ग ऋ शनार 3105 वीरला संत उडी ५५ 8 ते 


है... होना थित्तवन भे कुर यार, सार ग्रील 5३ 0: 
कु समे यित्तवन यार्‌ भाडांय, शं नव 6गरे, परमानंद. ड 
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DUST, करत: A, मे rest: ` 
कँ 5पर ढणाव्याप्रमाजे के भ्रह्मनु वर्शन री भताय्यु ते भर सरता 
> ६ परम १७९ छे. थे श्रह्मने महान समर्थ परभशुरुजे जव्य5त परव, 
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डेली 8. ते श्रह्म 'मूमिआमांथी स्ता सरकनडारना भड निक जशन मेँ 
यित्तवनथी यि भ्रह्मनो 6६य थयो. तेना विशे अगणित सामान्य विशेष अंशोना चेतन ॐ 
है थरो निर्माण अर्या तेने सतयुण शाशवो. त्यार पछी प्रआश श्रह्मवृत्तिना जश मडातत्वो ई 
ई (विशस, विशस जने दुस्थ) तेना परस्पर संभंपथी समस्त व्यरि समरि सर्व ह हु 
धाटोनु २७बनपषुं येतनत संयुक्त रऐेबु छ, जे जएनो योग मणवाथी तेने तरेतायुर तँ 


ह्यो छे. कयारे 6२७वूतिथी द्वे अटथ निरंकन पुरुष अने जव्याइत शब्ति 6त्पत्च थया तँ 
तने 8५२ युर समळवो, इवे निरंशन अने जव्याउतना संकमथी थे मडा तत्वों 6त्पश र 


थया, (जान तत्व 5२७ अने मळातत्य 4२७) जने तेनाथी प्रश्‍ति अने घरनंकय भजे 
६।२। २२ २३ वजेरे तत्त्वोनो विस्तार थयो तेने ४णीयुज ऽडेवाभां जावे छे. मा. यारे 
युश भूमिऽ। प्रमाएे २य्‌नात्मऽ निकृऽतयि गो&वशी ऽरेवी छे. त्यां तेवा विक्षास दी 

२२३५ मातीने सर्व जशो जानं६ 5३ छे. परंतु मड६ निक यैतन अंशनु यित्तवच सम 

शीय त्यारे 6५२ णताववा यारे कुजनी जाधे 56 पण मयी शडतु नथी 


कचा रोम तशो ५२५५, वास सुण रह्यो सगे; 
तेभ वरते यो६ धोऽ, सुरीनर जद बजे, परमानंद. ४ 
3५२ %७४।4९। का जा अब के जमा परम [विशेष जंशनु ५५५ सोछं० शरीर समरत २्यच। 


8५६न 8२७५ 8, तेनी मतने यथार्थ रीत ॐ काजी शक्रया नथी, केना जे रोमनी 
9512. २२ मनने मतो. ७वन शातिना सणउपे व्याप वसीत * | 








बोटी रवि शशी ते% ७धयोत, शोभा नक्षती सदी, 
स्वाभी जपरपार सवेण, जद्प 3पभा उडी, परमानंद प 


-. - ती | येतन यिदु-प्रह्मनो, प्रडाश 5२॥३। सूर्य जने 5२३ यंद्रधी RR ली 
न £3, ते नी १ शो शो ha नु Ro ।२। ५७ १३ तेम नथी. परंतु तेने : "या र्थ समकवा 
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\ | i ५ = 4 | . >>> ५ नर at = र दु २५०६ को हे 
८ २५२ ९ ” “i UA 228. ग. स २५८ तर ६६ ६४२ ६९ न ६ &f ७८३५ "६ 
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त तिक दाह र परत जे पते ; [भव थाय छे, ते यैतन प्रह्म यर जयर सर्वे धाहोना न 
है स्वामि ३५ ७७, जक्षरातित जलेण 8. तेने समझवा के के 8पमाजो 5छी ते अल्प > 5 
ईडी, त्यां 36 १्४२नी 6पभा पढोंयी शती नथी न 
$ फेनो वारपार नि अंत, संत सरवे 5९ (9 
सत डुवेर जल्पर्माते ७१, मठिमा ते शुं कडे. परमानं६. ६ पहि. 
७५२ ६शाव्य। प्रमाऐ ते व्याप5 सोडंम प गाद अनाथ छो४ केनु भाप अढी, ड 
६ ५२ पामीने 9७ यंत क्षावी श्या नथी, भ्रह्माश्‍छनी जाध ब वेध्मतने जनुसरनार गू 
| २२७-१२]७॥॥ सर्वे संतो प नेति नेति ऽडी ढारी गया छे. ते 5३णामय भंशक्षारी तै 


'जणणड सहजुरुना जाते [६०३ व्याप5 हनो प्रभाव परम 5पानिधि भभवान 5३४।२॥२।२ ` 
६ ५४ ६9 5 २७५ णुद्धितना शवो उवी रीते शाशी ३ ? 


a 


(4, | मं)णप६-४ । 30प६-४ Ft 


जेवा, साइन पामवा सार, संतोने सेवीओ; 
न २२ 53२९४ डियित 3५, पूवी इण्‌ देवीये. जेवा. १ 


७ परमपहनी जारतवाणा जश ! 6प२ कणाच्या प्रभाएे +०"७-निर्भुशना गै 
"पास संतो माच समथ सध्शुरुना स्व३पन हेम छे तेम समश शड्र्या नथी. सेवा है 

२६9२ साउेनची 5३9३५ सडायता समरत थो5भां व्यापी रडी 8, जे सडायताते ई 

¢ घार ५२५२ सोडम३प सहूगुरु साठेणने पाभवा सतगुरु साथे जंतरनी जेडतावाणा 5 
६ भुठत ६शाना संत्री सेवा तन, मन, धन जने वयनथी शुद्ध प्रेमपूर्व 5२वी, खे संत तै 
# तमने सहूशुरुती जडतानों लक्ष क्षणावश, खेवा संतनी सेवा विना डेवल भोक्ष इण के | 
है पामवाना परम अर्यची शुम 6२28, जन्य हेवी हेवतानोना पूशनथी डियितू भात सइ 
न थश. चि 
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नह णेपण सहशुरुना यरशनी याउना रवी. जाम २4 न तारा a शभा २३ त 
नु १७२ छम 6मराशे, कधी शडीनिश अति कायत ६शाभां रदी भ्रह्मा है हना परम्‌ ई 
& रसपु पान तु सरणताधी ऽरी 2 र 


र्न तेने नव २९ ७व कंकाल, पाल भनने विषे 
गव व्याप राजने द्वेष, रडे सतगुरु पणे. अवा 


यावी रीतेपरमगुरुनी 6पासनामां तूट वृत्ति राणनार अधित्ररीनी भुद्धिमां है 
९७4६शानी कळाल भेटते श।श।तृष्शा, उरणशो5, मोड ममता, मान, भडा6, 6र्षा, तैः 
मड छ त्या, कुम्‌ १४२५२ हानी 6पाि वेश माज रडी शती नथी. तेना # ह 
निक्षमननी दष्टिमांथी पाल जेटले वना 'मोजोची वासनानुं जावरए डंभेशने माटे ६२% 
€ २७ काय छे. जेवा निर्मण मनना हास ननो टेड अध्यास छूटी कवाथी रीरद्वेषथी २९ित ठ 
थये्षो ७७ पणे भेटे सह्युरु सिवाय क्षण भात्र जलन २छी शड्तो'नथी 


फनु स्मरण शुद्ध वियार, संत निश्चे अय 
डोटी विष्छु जनंत जपार, भेडी विधी जोधर्या, जेवा 


सेवी रीते हे 6पास %न संतने हेवाधिटेव भानीने अंतर क्क्ष्थी निरंतर न 
उपासना 5२ 8, तेना स्म२७। भात्रथी वियारों शुद्ध थाय छे. ते अधि॥री कने पोतानुं 
‰ ५२५५८4२ संतता २२९ म्‌ नळी 54 ४. जेवा अनंत 5रोडो (तक फेनी एनी 
१५७ ३ खेटला, सुषिनी जाधधी अत्यार सुधी थया 8. तेजी. सत्त्वशुशने भोषरे 
है राणी सात्यिक ०4२९ 3री तन भनथी शुरु वयननी जाशापु पालन अयु छे, तेनो 
है जरुपर्भनी शाभ्‌त्याभां रडी. भडित ऽरी मवपार थया छे वि ` 
त सेवी साण्य सनी. को, भो 8ढत (भ6 ~- > 
न सत डुवेर २ यर, छोडी नव काय उडी, सेवा *- प | त 


Eo 6प२्‌ काव्या प्रभाह ६०२ कक्षमा २७५। संत 
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मोको ]२म वारंवार, सार सुण पामबा, 
राणो 6२ अंतर जहंमेव, 'मवहुःण वाभवा, णाणी. १ 
| ढे परमणु३ना 6पास 5 अंश ! ]२२म येटवे इ शरश ? जने मारी [A 
है 9७ ? द ञ्यांथी आाव्यो ? अने 5या कवानो ? तेने यथार्थ कवा भाटे पंयमवेह्न क; | 
नु नुसरी सांण्य सिद्धांतना न्याये स्थुणथी 86 परम 5२७ 8७ सुधीना सव॑ तंप्पीनी क 
क सूक्ष्म ६ष्टिजे वारंवार लोळ 5२. त ९३ तप्वोनी शोध रता रता इ पोते यैतन साक्षीत | 


& सर्व तत्पीथी च्यारो & जम तने निश्च५५१५ छाश. त्यार तु ९नम-मरणना भवदःणधी द ० 


८ 0924 तार अंतर एंगनो अति शुद्ध माव सत्‌]ुरु साथे जडो[नेश राणक 
टार खभन त शा भाप AL सात ल RO 


शी अडसर ९नभनी ठाय, छरि ते भागते; 
तेने प्रगटे ब्रेड वेराण, जावे शुद्ध ]रगाति. णोकी. २ 


8प२ र्शाव्या प्रभाणे, डे मुमुक्ष ४१! गुरुमङ्तिती 5त्तम भावनावाणी मनुष्य 
न छकारो कॅन्मथी सतभुरुनी शिणामछ मानी संतसेवा स्मरण, गुरु 6पासचा। अने संतू) 
न ५२तो जावेलो. संस्आरी न [नेकडता. पहनी शुद्ध मांगी 5रे छे. तेने 5तपिध्नी 
न माजजीनो [ते 4२७ वेर) प्रथट थवाथी तनी ("वासना ५णीने मर्म थ6 कय री प 
ko ही < अब अप पद व अप (रे मण अंकृपाने विषे पोतानी [तिह ६2 स्थिर 4४, ७२६म क्षक्ष तकन्‌ 5३ 
है छे. ते कक्ष मकनन प्रतापे सतअुरुनी 3रुणा थवायी अंतरिक्षमा 
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कचा शान ज३ नो घाव, $ नव ३०वे. जोषी. ४ | 


ई तेना शीर पर परमशु३नी पूरण महेर 8. नविडार गेटवे जेवा 6पास5 कने न | 
“पतथ 8 5 तेती शुद्धि अति निर्मण अने सूक्ष्म ननेवी डोवाथी मडान तीब्र वेगवाणी थयेली ई | | 





शरएमा 33 जणंड जेडताभां रठेवा भाटे जे निषाथी अंतर दिने कोया उरे 8. तु. 
क तेथी अशभ यतित नवाकनो मक्षो[5श०्हचो चा जेवो वाण्यों 8 3 3 रोमेरोमने रगेरण नँ 
ऋ सवा) शरीर भे गयु छे, तेता €ृध्यमां परम]ुरुना थितन सिवाय णीदु 56 प # |. 





a |= 
अ थितन थुं नथी, तेने शान तबवारना वागेक्षा धानी बेहना भटाइवा कॅणतभरमा न 
के परमणु३ सिवाय णीछी 36७ समथ नथी न । | 
कि शान ५३५ धावनी पीर, धीर 36 नव घरे; क्‍ 7 र 

सत4वेर २२ प्रताप, २०६ सनभुण वरे. णोळी. प पा मी 





जॅ भछान समर्थ परम] ६वना क्षक्षशान उपी तबवारची तीक्ष्श घा जेटली नधो रू 4. र 
ॐ भारे वाऱ्या छे 3 घायबनी वात घायल ९ काहे तेनी पीडनु ६:ण थीछे 96 सम 
£ शती. चथी. जे पीतं ६:ण, 6पास कॅनन जंतरह६यभा निशपतिप&ना वियोभनु 
त शीय. ते ५६ प्रापिता महाम तन, मन, पत्नी (मोज जापी देवो पडे छे अेवी धीरक 
त्स 36 पण परी श5तो नथी, छत 3प२ ६शाच्या प्रमाऐ मछान सभर्ध बाच 520॥२॥॥०२ 
कँ ४७ 8 3 मारा जाति 63 जनुभवनों परम प्रभाव केणे काएयो 8, जेवा पेर्यवान नै 
नै A२९४" सहशुरुता सत ५०६ सोंग सनमुण २ही पतिप६ माटे अडोनिश बे छे 3. है र 
i मत ५ Ys Sinue ६-५ YTS: ST 
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` ठुपर कशाच्या प्रभाऐ भारी सुरता सदगुरु २०६ सनभुण बरड |“ 

F < € ५२भशुरुना जहभुत शान श०६ची तिक्ष्शा योट क्षागी तेथी मारी जशान जावर: 

ढाल तूटी २. डवे हुं शेना जोधे रणी शड? सहूयुरुता शान श०६ची योटना 
भारी ७व६शानो नाश थयो त्यारे हेडाहििमान प नष्ट थयु 


सभी भाया पाय पथीस, शिष सण णेटीया 
आया नगरची भांडी, जमल शुड मेट्टीया, बागी. २ 


| गुरुणमने मार्गे याता. जटआवनार भारी साथे रेला पंथमाना, पथ्यीस ठ 
न तिरपी शत्रुञोये मने भांधीने शने 3रेबो शो भछान समर्थ गुरुधेवे हया 5रीन ३ | , 
ने २७६ शभशेरथी ते सर्वे शत्रुशोना मरत छेरी भने यथी मुऊत उयो. तेम सहूशुरु # | 
ई स्वाभीने भार। 8७ चरमां पोताना इंडमथी शान जमते उरी रोमरोमने रगेरगने वीधी % | 
ते जमकषने व्याप5 उरी द्रीधो पट) 
डरीनी ६श ६रवा% सढाय, काय योठी णेसवा; 
म, 51५, तोम, भध्यो२, ६4 नहि पेश्वा. बाजी, 3 न 
मदान घ्याणु सहगुरुजे भने साय ऽरीने गुरुगम गति जापी मारा निक कै 
स्व३पभां सकी) डया. ते सशगपणे २डीने संयम नियभनी योडी हेउनभरना दशे - | 
६रवा% भेसारी. तेथी सशागपशाना रक्षणे 5री जात्म सभृद्धिने योरी 46 डानि 5२ना२ औ 
डाम, डी, म६, क्षो छ त्याहि भछान योरोने ६उनथरभां प्रवेश नि रवा देतां ते 
डंमेशने भाटे अ2514ी ६।५। 
| ट्रीनी, $नके याउ १२९, जमल शापे श्यो ह 
: झर्यो आया नथरनों राय, गुर्‌ यरे पञ्यो. बाजी, ४ क. 
E+ हे समर्थ सदगुरु ६4 ! तमारी पूरेपूरी सयत मण र " 
८ (३ रं STs य छे. > 5 अ ।२३पी Sa ऱ्य २ ० 5 र ण [ts ५७4) 3413 "१३ | 
| त्यार? 4: 


9 ॥| | 








10 2. (9 या 











अबी कर ५६ | नं भण का (त गाह ग क a 5) )३२1य री. क्रश 1:3२ ४) होली या; ti 
जब नि गा गमत की, शुर्रशाय शय; | 
$री ५३७॥ इुवेर शीर छाथ, हरी राक दीया. बरारी. ५ . ५ 
व 3प२ कशाच्या प्रमाएे सहूशुरुना यरे थवाथी प्रतिना संमंषवाणा सघणा' क; हः न 
कुँ छूटी थया. त्यारे यैतन जंश निरंग थयो तेथी निडंग थयेला जंशने सदगुरु प्रत्येची पूर्ण है रु 
श्रद्धा, नम्रता तेभ २३० निषा यावेधी शो, मडहू गतिना राका सहूयुरु रीऊया, १२भ 
` ध्याणु भगवान 5३एासा०२ 5छ 8 ॐ ते जंथ 6५२ 520 5रीने समर्थं स६थुरुथे शिर 
{6५२ दाथ मूडी न्याय सहित्‌ स्व जनुमवनुं जटवराक जापी निर्भय डया 
















| 4% | | भंअणाप६-७ | ६-७ | (/ ) 


शुद्ध समळ [१4५ १२०२, धीर गोध जापीजो; 
छ्या डुभु[द्र 645२ फेड, जाओ इुतो पापीयो. शुद्ध. १ रज 
के खुंशने भडान समर्थ सह्जुरुजे भक्षीश 5२ स्वजनुभव राकयनो जमल, तः 
ने राम प्रञारे यत्षाववा माटे %३थी निश्येतन हुं च्यारो छु, जेवी. शुद्ध समळ उपी +% 
[विवे5ने. २4३५ स्थितिनी घेर्यतान ॐ, १७२ गेटले प्रधान पध्नो जधि॥र शाप्यो 
ते शुद्ध समळ उपी विवे प्रधान ६७ नगरमा पडेल गुद्धी नामनो 5२भारी २4 
ने ५२तो उतो. ते मडापापी, प्रपंथी, जन जन्याय जनीति, (नया. इडम्‌ 5राववायाणी उतो, 
` तेने सहूशुरुती जापेवी सत्ताथी 65डीने प६थ्रर भ्या न 


हीयो धया काशीने ह्याण, धरम 5124145; 

 ड़ीयो म ५२।१५, गेट नगर रणवाल$. शुद्ध. २ 
न... परभ ध्याणु प२भशुइने हास 5प२ घ्या उरी 3 मारा जंशना राय : 
& 36 पण 1 अले. री न शे तेम सतावी. 2३ जेवा उेतुथी, धर्भडपी 924 नब ०9 
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| परम 9२७ टेजना विशे सेक पर्वे अंश निराळे छे, त्यारे 6 ९२ पर कष व) 
कु: यार पटावतो. जंशना अंग रक्ष डो, पवं॑णनी पासे ७२६भ ७1४२ रे 8. ग्य 


के. डीनो सनमान शुद्ध शाहुअर, अर नाए॥ तशो 
तः कये णरयवा वापरवा ढेड, द्रव्य जापे घो. शुद्ध, ४ हु 
न वे परमशुरुनी धया थडी अंशने मणेक्षा 5त्तम २कयनो. वडीवट पवित्रपछे है 
न सरणताथी ५री शडे जेवा जाशयथी शुद्ध सन्मान ३पी शाइंडा२ते लाय काशी गुरुशानरपी त 
ज नानो जधि॥२ सोप्या. ते सहूगुरुनी गाशा जनुसार सभरत राकयभां ६२५१ शीता क 
क प्रमाएमा 6६।२ताथी णर्यवा वापरवा धए द्रव्य जापतो २४ छे. ह). 
सइ शेर ऽथ सुण२%, नवे निध्य (सिध्यभ; 
तभ $२ २७ सत ६१७७, राय रस रिध्यमे. शुद्ध न 
क्यारे सहूगुरुना वयननी भर्याहिमा रडी, जहल च्याय नीतिने अनुसरी के 
ॐ स्थूलथी 6 परम 4२७ ३७ सुधी, जाणाये शऐेरमां सर्वे निवासीओोने जाह सिद्धि ई 
क अने नव निद्धिनु मनवांयिछत सुम मणवाथी महु जानं६ थयो. त्यारे ९७ नगरची राण ई 
कक डवलनो. अंश, तेनी जाए सारा शछेरभां वर्तावा बाजी र 3 तत्त्ववपी रैयत सर्व है 
न राका पक्षनी थवाथी राकानी सभुद्धिना सुणनो स्वाह सर्व ज5 सरणी जनुत्मववा ७।२4/ 


हीनो जमक्ष जनरो जाप, डाम सण 3 "भे 
सतडुवेर जातभ जाप राय, सुता सुण सेकमे. शुद्ध, ६ 


8५२ प्रमा [निपातिता अंशने परमशुरुनी 5५थी भणेक्षो अनेरो 
9 कु६ क ३२ २१३५ स्थितिनों जनुभव३पी अमल हेड नगरमा 
यात्म (५ a+ i [भेऽ ॐ भुण। थया, त्यार सब 89 गपो पानु 51३ भा थ6 य 
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की _ परभडपाणु भगवान 5३शस०२ नी ५५। थी ३ भुठत थ्‌ श | खुश आया नणरम| ` ई 
है सत्य भर कल २% 5२ छे. केने 6), पीणवा जने सुक्ष्मण। जेम नए मुण्य पटर। 
औ 9. है उमेश जंशना सानिध्यमां रडी पियु प्रसक्षतानी जती जातुरता नादी, 
 विरढचा विळणे अति वडाबपणानो वायु ढोणी, पोताना स्वाभी अंशने सेवाचु सुण 
2६ 1 २५ छ 
पर र योथी सुरती, २॥७॥०॥0 शेड, नड 5२ नाथ शु; र 
+ घरी तन भन छवन पाए, ताणी के छाथ शुं. फेने. २ 6 .. 
योथी के सुरत जंशनी जर्वागना सोत्ाण्यवती ७.७, पतिनी सीढाणए थर 
शिरछन, नाथनी साथे, जति स्नेढ कोरी स्व३पानंध्नु सुण देवा पोताना तत, भचज 


8 | 
>. | क्र 


अने २०११३५, प्राशने जर्पण उरी जरस परस छाथो डाथ ताणी बे छे. > 
३ चऽ निरती क्षणावे तेप, लेन रस रित्यना; [ द € 
5२ ५७५ ५५५ पियु प्रेम, पोताती छत्यना. फेने. 3 | F ४ 
पांयमी नूरत ने5 गेटवे १२४ २९ी पोताना पियु रशने रीजाववा भाटे ठ 


शान क्षणावी अधिक रसाण, जमृतमय वाशी 6य्यारे छे. केवी रीत पति प्रसश 
| मर्याद ना नियममा २छी पणप० पियुते प्रेम ऽटाक्षथी वश इरी पोतार्च 
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द्र र. | टि प य धू | | a ड + 
नुद्ध शुद्ध निधि सर्व थे, पूछने 4२७, गण 
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तै २२४२" २5२) शुद्धि भूमिऽामा। जे5न थाय छे, ते जंत4णे शरीर ६्‌2ती वणते, पाल 
24 जंप॥रभय मलिन वासनानों प३हो अंशनी वृत्ति जारण पल्षडवारभा. जावी प 
8, त्यारे ७७१ भात्रने शरीर छोरी उच्याएना मार्गे कवानी अं पश समक पडती नथी. ६ 
तेथी बासनाने वश थर्छ संसारनी यालती जावेबी प्रशालि। प्रमाणे 5त्तरोत्तर वृद्धि रीड है" 


ई छम मरन 5२ $२४. 
चब भगण नव निधि शान, ध्यान ७२६ घरे 
७८५७५७ पाते. पाय, डुवेर % परभ परे, रंगं, ८ 
द ज। नव मरणे जशन स्व २१३प्‌ ४२४।२ परम ऽव्याएडारी ७४६, शानना १ के 
सा)२ 8. ४ 58 अति जारतवान नघिश्ररी कन ते शानक्षक्षने €६यन। विषे ५२७ £ 
# ५२१, परम 4५७०" भगवान ५३२।२।२२ 5९ 8 3 नति 6,ष्टपशे 6 पश प्रडारची 60 
जाड ८५ विचा सुणमपणे सरणताथी 1४ श्रह्मनी पार, सडत पतिना ५२भप६ने be 
के पामी श5श हा 
परम पूकय श्री, न२१६२०२ मइश 
रचयित मंजणप६ 
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1 $ मल लर [RN a ९) न > तन ह 
र तर जाशय सुजन रीते समकाववा सडत पितिनो विगत परम वक्ष व, अव्य5त ॐ 
न "१९ [तेनो ट्िव्य मनुष्य ६७ ५२७ 5३ी ५२२ थया छो, जापना जलो[&5 वथनीचा न 
न थागप्रशशथी ४णतना काणूत थयेक्षा मने कनीची सुरता जापना यरएमां वरी यूडी क. 





बरी निश सुरत य२७, भूरत भन (भावती; 10:81 गक 
रेवरेप शोत्माडी न अंत, संत पामे गति, श्री गु. २ ‡ 
रँ | 
त हे के निक कक्षशानना अधि4री 6पासडकनोनी निक सुरता परमणुरुना रु | 
क य२७भ। वरी 8, तेने परमशुरुनी दिव्य मूर्तिना मन मावत दर्शन थवाथी परमानंध्नी न 
ॐ ठित संतोष थयो 8, ५२१२३] हे व्याप सोड २१३५ समरत घाटोने स्पर्शीने २९4 $ : 
त्रि 8, तेमची शोभानो अंत गेटवे 8३. £ क्षावी श3 तेम नथी, ते भतिना काशनार क्रू 
ह: अंतर६९ना ठिमायती संत, हेची सुरत स्व३१७७ 4४ छे; ते % संत गुरुगम तिने मै 
है प्रात अरी श्या 8 El 
सत २7% समाज, जानं६ नित्य थाय छे; 
[नेणम १६ यश ९७, ]ुशी कन गाव छे. श्री )३. उ ः 
र्त छे समह्ष्टिना संत अने सकन पोतानी सुरताने जंतरक्षक्षभां स्थिर ४री, : 
> निकद्देशना जनुराणी थया छे, ते सर्वनो सभुड सहूगुरु कक्षा जेड भतभां २९ी ठे 
; निनो नित्य जान जनुभव 8, [नणम २2 १६ ना ४२ १ वारंवार वभा 
छे, छतां स्पष्ट जोणणावी शड्य। नथी, त ३५६ भडिभान गुशीकनो जडोनिश 
` #छर्षमेर २6 सह्य 8 
| र जाय गांधर्व शार६ शेष, ६२ 8नभान दी | 
ई न॑ पावे णुद्ध डी लाध, जपुभव काढ चि. श्री गु. ४ 
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? के थुद्धिनी भाथभां जावी शे तेम नथी, ते ५८ भनवाणीथी पर २८ 
डी त्या. इत्‌ भातनों अनुभव पढोथी शतो नथी कि. 
शान भुरत्य शुरु ॐ ३५, स्व३५ हेणावन 
६ काई ना प्रति ७4, ढोय छ्या. पावन, श्री 9३. प रक 


क सपडप यह भय रता रतु छ सका श० शान भतिमय भोई २१३५ ढोय ते प्रभु> 4५ ई 

उरीने कने ७04 ०4५ शरीर १२७ अर्य, ते हेमाव माज छे, तेमची 53७॥६ष पडतांची क 
ह साथे नवीन शाननेजा णूली ता ७७, गुरुंना नित्य स्व३पने निडाणी भाग्यशाणी थाय 
॥ 8, ते जुरुणभने अछए७ 5रवा जधोहृष्टिना शव सभ शता नथी. तेञो पतित 

+ विलासभां रंगायेक्षा डोवाथी पविन 3म 5रीने थ 9३ ? गे 


त माटे घया ढे २१३५, शोए्माकून 5२४ र्त 
बत्ति जत:5२0७ जविलान, धारे ध्यान धारऐ. श्री 2३. ६ .. क i 


कयारे मठान समथ परमशुरुये छवमाजने भायाना मोगची जासन्तिभा पूपी 
& शये कीया, त्यारे ५पा 5२ छवोन वि॥२ रित पवित्र 5२व दिव्य विभूतिनों ९७ धार ॐ 
इरी, परम मोक्षना किशासुळचीने हीपाववा, यरएमा ब निकृपतिना। वक्षशानतो अधि॥२ कै. 
शाप्यो. त्यारे ते कनोनी वृत्तिजों खने जंतः5२७ शुद्ध निर्मण थवाथी, जति मारतपूर्वः गे 
समशुरुना यरु ध्यान, जर्निश अंतर सुरतानी जतूट पारशाये, घरचा क्षाण्या,. औ 





















[नेकू ३3५७ शणं, जक्षो 55 टंशमें; 9 
जाप जश पर%न 58%, जाये विपु वेशमे. श्री ]३. 9 4 | कः पे 





ह छे परम] ३ ! जाप जलोी35 डेववधाभमां आयम वसता डो [नेक २ 
६२५5 निराकी छो, छत जाप गंशोनु परम $र्य 5२वान। इेतुथी ठेवल क्षक्ष समझा न रजु 

व्यक्त २५५ विभूतिनु ६०५ मनुष्य शरीर १२७ ऽरी पृथ्वी पर पधाया 
कु वेश सुधड सर्वश, तश तहूवत य्ह; 
त थेवा परभशु३ श्री डुवेर, याह. बडा सत २७, श्री गु३. ८ 
i FR RR धय आणिता 
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4 fr निळलक्षनी दृष्टि कतां जाप स्वयं स्वडपे जबणना जल) जमे सबंगना सलग, ई 
सिना शिं अने त्यांना त्यां सत्य स्व३पे २ही छो * 


याड २७ ग्रहे कन णढाय, ताडां पहवावडी ते 
1ारएहास ग्रडी जे 4२७, २९ी १७ वदी, श्री )३. ८ त 
जा तन विषे जाप सतडुवेर स्व३पे रडी शरशाजत कॅनचो. डाथ पडरी ते. 
उवलधामभां पडोयाडी छो. पूय श्री नरवेधसाथर मढडाराक डे छे 3 भगवान नै 
नु 5300२२२ परभप६न। हाता दोछ तेमनुं 4२७ २२४ ग्रढ0 5री ]रुगम क्षक्षयतिभ। ऋ 
& २७ उभेश। शुए शा रह्यो § ग 







(4, | भंअणप६-२ | 1५६-२ १% 


ये भू[तं भंगण 5२न, ध्यान ७२६ धरो; 
नवरंथणी, नवक्ष डिशोर, जोर सण परछरो, थे भूति. १ 


पूकय श्री नरवे६स२२ भछाराश 5७ छे 3, थे परभपवित्र परभशु३नी भूर्ति, गै ` 
* कजतभरभां सर्व छवमाननु जशान मटाठी 3र्मोना णीकयोने नाणी, आणमायाना नै. 
नै भंपनथी छोडावी, नेक अंश स्व३५ 5२०२ परम ४५५।७४री 8. ते प२भशुरुनी भूतिनु ३ i 
| > जे ध्यान हृष्यभां हढता पूर्व: १२बु 3 हे ५२भशुरु पतितुं अति सुंदर २५३५ वण विनानु ई 
हट छे, १मनी साथे पूर्ण प्रीत कोटीने पतिता जतिप्रेमभां रसथस री खेड नि%पति विना 
है सर्व श त्य ६५ ग 


ग .. घुनश्थाभ २१३५४) २।२, पार नी5स नाहि 
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: आति जगम जगोयर अर्थ, 36 भीऽसे चढि. भे मूर्त. २ oe 
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है जत स्यनानी जाथ 6 अत्यार सुधी बयत तिरु चि जत्यार सुधी थयेक। ने]ु0. सिर्थु शान |, न 
अगुभवनी विशस उरी, इत. सतनो निवेडों क्षावी सक्रातीय स्तापहने ओोणणीने र 

ऋ जोणणावी शक्रया नथी + 
श | I . 
५२७ १५५७ विक्षस, वित्ूति तनडी 0१ 
६७ षोडस यिन संकु, सुरत वरी कनी. थे मूर्ति. उ Sf 


८ २५२२० परम पवित स्वरपनुं वर्शन उरी दणाचु छ 3 केना दिव्य हेडभा दै 
६ संपूण शान)[तेनी +७६ जेश्वर्यता २डेथी छ, तेना योगे सर्वश स्व३पनी जनुभवानं६ | 

जण रंश छे. परम ध्याणुना भडान तेकस्वी तनना विशे सोण थिह, तेम सोण 
ह वि्ूतिने, सोण डणा, संयुक्त सहाय जति शोक्षी रह्मा छे. तेमना परम प्रभावना 
€ जोकसभां जाउपहिने 'भाग्यशाणी कनोनी सुरता ६शन ऽरी क्षोत्नाछ २९ी ४ र खड, 


वरी सुरत [नेक य२४, श२७ भध. काय 8 ( 
नित्य जानं६ अंश ऽलो, अछनिश थाय छे. अ भूर्ति, ४ पा 

हे यरए७ शरएना 3पासी९नोनी सुरता, परमगरुना सोड) य२्‌९ श२९भां 

वरी 8. ते यरएस्पर्शना पूळय प्रतापधी जने5 कन्मीना पाप खपे जशान स्वेद 2णी 
जया 8. केथी जुरुपदना जल्यासी कनो, नित्यानंद भोगवता ढो6 अडोनिश सुण 


२।२२भां 5लोल 5२ ४. 
देणी जानं६ अंश सभोड, मोड वरति १२७९, 
जवा निरभण कॅनने 84%, ५५।६(ि उरी, थे मूर्त. ५ न 
जन शातन पराई[तिऽ प६।थोंनी भोडवृततिने (५७, निर्मण थयेक्षा अंशो है 


ई परमणुरुना शर जावी, सशातीय यैतनभावे समधष्टिज, साथे मणी आानं६ 3२ को ड जीर 
तु तेमनो परम अव्याए३प परमपतिने पामवानो, डेतु, पूरो पाइवा ५२५१२ थ; ५।६(ि नै 
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भऽ बरीने ः रट 

२२७ क EE. 
॥ णाऱ्या ४ जश, उरी शुद्ध भावी - मल 

सो सकहन समोडनो साथ, धाम पहवावरी, खे. मार्त. 9 नग 

री i 

फे गंशो €ृध्यना शुद्ध भावथी ५२म५ुरुना श२ऐे जावी; निश्षक्षना अधि॥री 4 

थया 8. तेजोनी सुरता प२भगुडूना कक्षमा जयण छे, खेवा पवित्र सर्व सककनोना £ 

सभूडने ५२५२२ निशंऽपएे डेवलघाम पडोंया३े छे | “A 

पयाये अंश नेऊ, उशुरी नर फे २ह्या - 

[भन उरी, ७१५, ॥णवश ५४ वह्या. भे भत. ८ हि 

८9 6५२ काव्या प्रमाणे परमध्याणु भगवान 5३शासाजरचा डक्ुरमा रठेनार, * 

1 # खंतर६्टिना संशो तेमना वयनन जनुसरी येतनलक्षनी २७७ीम अति 3७2०१५७ 

६ २छेनार, १५ जंशोने परमरुरुजे परीत नेक धाममा ५७।५॥३४५। 8. के ५२५१३ % 
ह जोणणी श्या नथी, ते तेभना जध्व न्यायने पण नाठे काशी शवाथी, जेवा मिनडशुरी ई | 

` नै विभुणी २१ ५१ वश थ लक्ष योय[सीना यमां (५2561 $२ 8 rs 

| संधा बडे ऽयो ज२५5, सुरत नाठे 8न3; 

५२०२३ डो. प्रथ2, शति नाडि तनडी, भै भत < 

हेष्टाते केम १ माएस सूर्यने णी शतो नथी, 5भ 5रीन देणी १३ 


काह यक्षुनी सुरता % चथी. जेवी रीते ४णतना शवो जंतर ६ष्टिना। भंप डोवाथी, सूर्य “६ 
भान ठेवल शान ४५९५ ५२१२२०५ ५२2 [55 शरीरने देणी वा. पारणी श5ता र रे 
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ने १०६ ` ~ Es उवक्षशानभानु ४ ' बि -.... -> अल F 
€ ७६ ॐ अंश भने मणी शक्यो नथी. भार! विना सकती यंशोने पतिप&चो लक्ष शेश ई २ 

त्रे कणाचे? थेम्‌ वियारी जह्देत स्व३पभांथी [ते 6मंग धार उरी ४णतना निशासु नू 

| (३ ह छवोने जश जशीप६नो क्षक्ष जापी, निकघर प्राप्त 5राववाना परम ऐेतुथी, देत ३५% 

ब हिव्य सर्वात्तम चर तनु धार ऽरी, जाप श्रीमंत इुवेर स्वामीना नामे प्रर थया छो. 

हास चारएचा हे प्राण, जाधारी जाप छो 

जी ७३ शरीन नवाक, जध्यापी धाप छो. गे भूत. ११ 

पूकय श्री १२१६२२२ मढाराक 5छ 8 3 ७ परभणुरु ! केम हेढना छवन 

क २४२ ३५ प्राण छे ! प्राण (विना ६७ २छी शतो नधी, सेम मारा जंश स्व३पना ने. 


री 
जापार३प तमे क छी, हेथी तमार विना ई जे पण मान पण २छी शतो नथी. 8२७ ई 
ॐ निश शानथी रेत शरीन शवो पर घ्या उरी, भव पंपनथी छोडावनार, हणत ई | 
# 
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स्यनानी जाधथी स$तापतिनो लक्ष लणावनार, त्यार सुधीमा जाप जे5क्षा % छी. ग 
(4, | भंजणप६-३ | णी न | 


२६ - स5त २१२%, ५३९१ 3१७; 
दे 5त विशेषण, हेड, पति जेडक्षम_्ष, जाध, १ 


२भ विशेष परम ध्याणु भणवान 5३शञासागरना भणं 3 6पास5, क्क्षशान ई 
शतिनं संपूर्ण जारी पूळयश्री १२१६२१२ भडा२।१ 5छ 8 3 इ संत सककनी % 
कुशतना सचडारचे जत्यार सुपी १७ यथार्थ काशी 3 जोणणी शड्यु नथी. ते षशीने ई | 

न जोणणाववा परमगु२२ जक्षा55 पंथ विशेषणो अंगीडत ऽरेक्षा 8. तेनु इ वर्धन 5३ ह 


है छ. ते जेआभ्रयित्ते सांभणो, प्रथम २६, २४१, २१२१, 5३ऐेश भने डेव, आ पः पुय 
_ न विशेषण ने बाजी शडे 8 तेने % निता 5७१०६ जावे छे. के ॐ दिशास कनै 


ऋ स%न७।२ना परभपह्ने पाभवानी भारत राणतो होय ते प२भपविनर 
. ६ २1२७ मात्रथी जशान २छित, ५४ नि%पतिप६ने पाभी १५ 
शग 2 जगि 
गी; ee २६ १5तनी ९ 6त्तपन, सोडी विक्षसी २, Eh 
द ५ 11 प्रते १डेवार, : [विषुवत्‌ ५४ रह्यु. खा. हे 
> ¢ + eo प्र 37 8 3) NTT Ne र्र शा 77२ कर 7 रजि Rf का हा 
मेनन नर IN £, षु | ह SINE 27310 गो 4222: ० “१* “६ “(६ 7६ 79 7४० ४ ते मर 
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ह नावे संडल्प विनाना डला % डता, ते पीने जाद विशेषश बाजे छे, ते परभपतिने नु 
नै ज्यानं 3प%७ 8५९, ते 6पढणना विशे अंतरभाऊ उतु धारण 5री, शु कह पथ है... 
यवुत्ति दारा समरत ९णतनो विस्तार अर्यो ते नीये प्रमाणे 5छीजे छीने. निश5ताज ई | 
द प्रथम प्रश भ्रह्मवृत्तिथी जण भडातत्व, संश्मपोगवृत्तियी नए यक्षसत्प, ७२७वृतिथी + . की 
ह भोतेरतत्यो 6-५३ ऽय. पछी योथी डियावृत्तिञे 5५२ ६शविव त्योना न्यूनाधि (भाज, नै 
न पोणीने वेराटनी जाध 4७ छ मद हेवतनुजो तेमळ स्थावर शंम समरत १३ यैत 
` भ संयु डिरएय गर्भ कड भीकजोनी जध्श्य र्यना तेयार अर्या पछी, निकतंजि न 
त सळवनवृतति ४3 लीळओम| प्रेर5 ऽरी, त्यारे पोताना माप प्रमाणे बृद्धि पामीने | 
त समध्भपणे %३१त र्या च हूँ | 
E स5त स्वन संश, प्रेय ९४३ तत्त्वम; र्त 
" समदीत श्रीया 6न संग, रंजीत तिये तत्वभे, जाध. 3 जर 
थे निकपति से ९३ तत्वोनुं गत रथीने, तेने २१ 5२व छठी अंशवुत्तिन। 
अ सकातीय जंशोने, स्थावर कंगम सर्व ४३ णीकगोम[ प्रेर5 अर्या. ते सर्व जंशो शरीर 
ने नाना तत्वोनी साथे २०७ने रसथस 4४ सिन्त लिश वर्तन 5२व वाऱ्या, जा प्रमाऐ 
ग %५येतन्‌नो संयोग 5२ना२ सर्दनयारने स5त विशेषण बाजे छे कक र क. 
स्वराक 5२ नि% जाप, थाप नि 50 नौ; १... 
6पकावे ब्रतावे  मध्ाप, मत संतू सो०नो, जाध, ४... के 
इपर प्रमाणे ९३यैतन संयु5त समस्त भ्रह्मांउमिरचा यर खयर सरव घाटोमा, नै... 
पोतानो कृ जमक्ष भार खपे भीतर सर्वव्यापी रह्यो छे. तेमां लीळा #७ नुं स्थापत नु 
नथी. ते जमबनो 48 अपिर पोताना उस्त5 राणेता डो ना पण साधार 5% 
ग ६६ विना, पोतानी स्वेय्छाथी ५३५ प्रईतिती जाध १० सामान्य विशेष अंशो २१ प्त क 
न सर्व चारो 6पकाव्या. त्यार्थी त्यार सुधी तेनु पात पो ye षश पोताना नियभ नुसार कूट 
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र ` ते माटे ऽहीये, स्वराकू 6पकावी ढ२ 
स सुटुन थेतुं8 ५६, यढ्यो भ६ ये उरे. गाध. € ह 
RDS FT 
4. - छे निकडर्ता ! जापना स्येला शणतमां के % ओर अंशने विभूतिनो म६ यही हुँ 
काय ती तेना यढे था मदने डी 6 जाप निर्भण 5रो छो. भे नियमनो जधि4॥र पोताना ह 


ज ७रस्त राण्या 8. वणी विश्वतुं स%न विसरच तमो पोताची स्व सत्ताथी क 5रो छो | | 
ऋ माटे जापने स्वराक विशेषश बाजे 8 नः 


५२९१ 5२0॥च 5१५, जापी सरव ध्वने; 
ब्रतावे २९ी निह जाप, (मि (मव पेवमे, जाध, 9 न 
| इरुऐश २५4 5रुछाजोना जपिपति 5४ छ. तमने उरुणेश विशेषण बाजे के; 
छे. तेची णुलासी 5रीज छीज ते समणो ! भ्रह्मांडमरभां कोटला देवो छे, ते सर्व देवोने ते. 
तः विश्वमरची वडीव2 रवा सार ५ ५ 5३४जोनो जधपि4२ जाप्यो छे. ते मुकण ङ 
जॅ सर्व देवो #म ऽर्थे हाय 9, ते ध्वान केने केवा. जघिञार मण्यो छे, ते तेमना टेढीची ¢ 
" & विभभूति प्रमाण, कु हु जरंभवाबाण। ढोवा छतां, सर्व 5३णानो ७५ निकडतासि 5 


पोताने स्वाधिन राणी, 'भवथी न्यारा २णीने सर्वने ु5म प्रभाएं वर्तावी रह्या छे: मारे 
तेभने 5३ऐेश ऽडीये छीज 


शशी सुर वायुचे जच, प्रश्‍न पृथ्वी 5छी; 
4 रफी तभो सात्विऽ ने शकत, निरेशृन ते सी. नाध. ८ 
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न... अवक्षशान(भानु ह  ./. :अपैलशाननीतु - = = 
a ६ तप्त ५२ छे, माटे उ३शामय काशवा भने सूर्य प्राश 5री जंप॥रने मटा 
त 5३0॥भय छे. पृथ्वी सर्व धाटोने धारण ५री रठेवी डो जश जोषधिने 6पकावे थे बे ३ 15 
नै पैथी पृथ्वी 43४म५ 8. पाजी सर्वनुं पोषण 5री शांति पमाठे छे माटे 5३शमय 8. ई | 
क तथा जज्नि सर्वने परिपडच 5२ छे तेथी 5३शामय छे. तेमक वायु स्पर्श 5री सर्वनी 
` अ णडणामह मटा 8, माटे उणामय छे. जाञश सर्वने ढरवा इरवा जवडाश जापी है 
. १ रु छ, ते पण 5३७॥मय काएवुं. तेम९ रशेयुशी भ्रह्मा सर्व धाटोनी वृद्धि रवाना ने 
ने ु्ममा र्या 8 केथी ते पण 5३शामय छे. कयारे समुद्र मंथन 5२ता 3२ नी.5०युं ते: 
न 3२ सर्व शवो 6पर 5३0 ऽरीने तमोगुणी मढाटेव पी जया तेथी मठा2व७ ५३0॥मय > 
` ह शवा. तभक विष्णु सर्व छवोनुं पालन पोषण 5रवाना इंडमभां रेला डो ते ५७ शर 
त 5३शाभय 8. शत पछ सर्वे छवोचा विषे ेत प्रीति वधारवाना इुऽभभां २९ी छे भारे हैँ 
ने ५३0 मय ६७, [नेरकन कयो[ति नारायण सर्व वोचा यारे डने समतोक्षपणे धारण ३ 
रीरा 8 १थी ५३शाभय कावा. ग 
र २५७५२ जयंत स्वश, ८६ (६)पावडी; 
0 जयख्नी मार सभेत, प्रत 5२७ वडी. माध. ८ 
| को जश अएछना भछाध्वां शेष, भ३$चे &भ वेराटन जधोत्माजे स्थिरपे धारण ३६ 
` ग ५३ रह्या छे. माटे ज0 जना मडा६ देवो 5दशाभय 8. ६शे दिशामा रेला दिगपाल है 
सर्व शब्दोने ग्रडण 3२ 8. तेथी दिगपाल 5३शमय 8. अश्चनीडुमार नाभना हैव ने 
 वेराटनी नाशी5 पर वसेका ढो७ विश्वभरनी गंधे अ्रडश 5री बीन डरी हे 8, भाटे % 
तेशो 5३शाना अधीर प्रमाऐ वर्ती र्या 8 केथी ते पण 5डशामय 8. द 
ई खान्य हेव जबर फेडी डीय, तेही वरतावडी EE. 
त ते भाटे उरुणांना 5१२, सभे ऽर्वावही. नाध. १० ॐ 
तँ हुपर ढुणाच्या ते सिवाय नीळा पण थे हे देवताओो 5३णामय होय (न 
 सडतपितिनी. लक्षेत्री 5३७ प्रमाऐ क विश्वमा वर्तमान उरावे छे. शा रीते सर्व कू 
य सि छेत [ श्वच्‌ | ८ वडी डीवट त | 
LE व्य | हे हितभत oe \ | 


१ mF 







































. ७१५ 


न विनु वर्त, 3६ जर्त, काढा. नि 
> जावन णु मडाराक, आक उरे ते सही. नाध. ११ री 
निक स5तपि_तिने 346 विशेषणथी संशोधन 5रवामां जाव्युं छे, तेनी खर्थ नीये नु 
क ः प्रभाह छे. पोताना संअव्पथी ७पकावेचु विश्व वण 'भरीने स्थेक्षु 9. ५२५ पोते वणथी ई. 
ॐ २छित डो तेभने 6६य 3 अस्त 5६पि संभवता नथी, ते नि९पति सर्व जंशोना शिर तै. 
नै पर दो, अनंत श्रह्मांडना जधिपति देवो सता धणीनी जापेवी सत्ता भुम रा 5र है 
न 8. ते समरत २।कयऽताोना सर्व सत्ताषिश सतापति मारा 8 र 


थे पंथ विशेषश अता, मिना नहि. च; 
जद्देत जेड जण, स्ता, योन. भध. १२ 


8५२ प्रभाए जाध, सर्ता, २4२%, 5३ऐश भने डेवल जा पंथ विशेषशो ०5 
जपणं३ शद्वेत सर्ता सिवाय नाम उप गुनी जाध ल6 समरत बोडभा छने लागी 
शडे नहि. तेम% 36 ने बारी पण शाय नडि, छतां ओर बारे तो नि%$रताना न्याय गँ 
£ विरुद्ध जधरटित 6पकवी ढी न54 5रेची छे गेम शाएवुं. $हाय 386 नल 5३ तो 
परभमजञुरुचा मढान ]ुनेगार कावा 
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(९१२१ केम २काने राष्यनीति जन राष्यसत्त। हीछने रानी ७पमा a२] 
£ शय 8. तथा पनवानने धन संपत्ति जने विवेऽ णुद्धि जने विधा विनय को श्रीमंतनी है 
न 8५ जापी शाय 8. सेम सर्छनडारने पंथ विशेषशती 6पभा मवान्‌ $३श।साभरे न 
ॐ जापेती छे. ते सर्कनडारनी सपार सहूलूतता, जने. ज5ण भति कोने % योग्य & 
> विशेषशो ३२।३का 8. ते सवश परभशुरुना जनुभव जारण संत सकफनो 3 विद्वाचो 3. 
त सामी भताव, ते च्याय हैिये याज्य नथी ? पश पोतानी अल्पशता छे जेम शशवु.) तै 


न सेवा भावि ® भछेरणान, मोळ भर णुत उरी 
कँ संश परोकून डफ, उताणे ते जारी, नाध. १३ Fy 
Er 6५२ प्रमाऐ केने पंथ विशेषण जाभूषण उपे धारश इराववाभां जाव्य 


— । iY [त च्च श्‌ २.१ लटक पति 
रे णु { ~ न पो 9९ राग | 6+ i | 
सनै | | ee 8} नी जी || 1] ~. 1७] हु रे प्र 3 Mir 5 
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त सतापतिय डियावृति बड़े पंयतत्त्वनो 8७३पी मठेल श्यीने, तेमां 5«प सुधी ड मः 

ग ५१९ नि तेटली भहु प्रशरनी सुमद्धि भरी 8, ते विवेडे भोगवीने जानं६ ऽराववा २३ 
याण सने, पोताना सकातीय अंशोने 8६५ 5री परमडारछ ६छना तणत पर ई 
बसावीन पक्षिस जापी 8 कप 
क ७ भोग हीये भडाराक, डा कन 5२नै5 ह 
ते ह्या नि निक तात, थाप पति जपन$5, राध. १५ 


र परभपति स%न७।२, हेवाधिटेव, जने& 5श्व॒रोना छश्चर सव॑ २७१ द 
क महाराळा सऽतापतिये पोताना सकातीय अंशोने नु प्राारची विबासवाणी भोक जेवा > 
5 ऐेतुथी जापी डती 3, अंशो भारी जापेवी मोडने शे वियार 5२ 3 जा सर्व १५२नी % 
त भोकने जापनार तथा मने. जी स्थापित 5२ना२ या वसावनार जेण छे? जेवु काशीने 1६ 
मै [4१५ 5री मारी मोळने भोगवे जने न्याय संहित भार। निश्क्षक्षमां २९ी श५; परंतु? ठे 
न खेम नि 5२ता सर्व जंशों पोताने तथा निशपतिने जोणणवानु 'भूल्षी यया. 
जॅ पढवे अंश त जाप, पाय विपु वसतये; 
ब निक तात वसे फेडी घाम, डाम उंस नव थये. जाध. १६ 
सऽता[पतिञे सर्व जंशोने जा हणतच विशे भॉडद्या. त पय तत्त्वोना शरीरोने 
पाभी ३परंशमां वश थर्छ निशघरुं भान मूली जया, तेथी खडीचा सर्व इत विक्षासभा 
अमित थ गया. ते मित थयेक्षा संशो जनुभवनी [हिंमत विचा के पाभमां [निळ न 0 
६ परभपति वसे छे त्यां शते मणी श5त नधी | वली के 
अंश जये. न स्वघाम, जट5 छतरी २४; | 


मोर्छ ते जिक प्रिये शण, ॐ भव भरभत २ऐ. माध. १७ 














ह { ` 












क प, नि उ 








क; $से [नेम 2 शास, ५२७ पर प्रिती रि 
hg हण भम्‌ 40 २०१२, लडी नि रीत्यडी. जाच. १८ | 
i पर प्रमाएं 'भवनी अभकाणमां पेक्षा सर्व जंशोने निकृपतिने कया, त्यारे र 
ॐ ढणायुंड भार स्वशतीय गंशो यार वे ने छ शाखरोभां इसा, खढार पुराना ५ FE 
न सगु ©ष्टोभां प्रीति कोरीन विश्वास बावी, 5व्याएनी जाशाज 5भ513 8पासचा 5य के 
ॐ णाय छे. परंतु इं 3७ ? खने भारो पति ओए ? से निकक्षक्षती भूण ७७ चडि रडेवाथी 
सत घशीने मणवानी रीत काशी शया नधी र 
पथ थवे न तेरी रीत्य, प्रित पतिपे नाटे; 
९पक्ाव्यानो शो खथ, व्यथ्‌ पतिन ही. स. १८ त्र 
सर्व जंशोने निक स्व३पनु जशान जाववाथी, निकृपतिने मेणववानी युड्यमची ई 
रीत विसारे पाठी, त्यारे संशो निळपाते साथे प्रीति कोडी श्या नाडि. जाम मधटतु क॑ 
थवाथी, निशपतिने वियार जाव्या ॐ मारा जंशो मने काणे नाठे. तेम भने भणवानी 
जारत पए 35२ नी. तो मे शुद्ध संऽव्पमां वेग रीचे ढॅणगतनी श्यना 5री, के भतक्षणथी 


ई जंशोने वसाच्या छे, ते व्यर्थ न काय जम ढाणी ताज, 6पकावेलु शरत जन नंशे ई | 
के सितो जर्थ कणवाछ २९, जवा इंतुथी जंशोन येताववा ७२७ 5री की 


तभ णावन लयीत; ७१६ 6पशवदी | 
मम लिनुं मेरा जश, त॑ 5७ येतावडी. जाध. २० 


क ¢ 8५३ प्रमाणे सर्व जंशोनी डात को, निक स5तापतिये ६६ निश्चय 5री 
` ॐ जंशोना परभएउित भाटे, पोताचा जंतरमा 5म० 6त्पन्न उरी विथारवा नाग्या 3 


` विना भारा शंशोनेकरतभांओेशयेतावशे? |... ्रः 
^ न्दू .न हुन | 


sa न sf, ईः ६; . झ्स्या eR 
इना 5३ तेडी ६६, इस्या अंश गाडी 
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नेर गी शाच्या प्रमाऐ. [नेकडरताने ह्या जाववाथी वियारवा वाण्या 3, २ | ह; र जी 
यी जशान अवभंधनथी मुत &रवा पोते त्यां कहने पशु समान मतपक्षवाध्ियोन। 
नु समुडमा वसी तमना जाजो जणी क्रय यवी प्रथंड सिंह समान शान गर्कना उरी, 













जे रिमभरमना इद्भांथी अंशोने भयावी, निकज्ञानन। नेत्रो जापी हेणता 5रीश Rr 7 
| | 90 न निक दिव्य स्वप, थिन संतती § ई 
ह रीण य, ०६, पत, जाध ४२१ कन मुञ्तदी.जाध.र२ | र 6" | "गी 
| स५॥।स%नारे पोते सोण विभूतिवाणु ज5ण शरीर केभां २६।, ५४, श॑ण 


` सत्‌ यनी शा थ सोण यिह संशुऽत, तेशस्वी साकवाणुं दिव्य स्व३५ परी अंशोने 
ज भपनाभांथी छोडाववा. इप ऽरी 8 


खण यश २६०१, देत विपु ते उरी; 
५२२३ श्री 4१२, पधारे नर तनु धरी. जाध. २३ 


र देवल (स5त २%१७।२) पात वेण रेत जति युत्त जने यद्वेत जेवा ७१ 
ऋ ६१ २१३५ ५२५६५।५ ५२५२३ श्रीमंत अवेर स्वामीना नामे पृथ्वी पर पधाय 8 


"न ५३५ 6७ छाथ, उतन सण मत टीये 
जश येतावी जन5, शरए७प 5२ थीये. नाध. २४ 
EE प्रभह्याणु भगवान 5३७स०रे शरीर धारण उरी डाथमां शान३प शमशेर 
1 € ६७ भेऽ सता. सिद्धांत सिवायना सर्व मत-मतांतरोते परास्त 5री ढटावी दीपा अने 
ववान वक्ष द्वारा जने जंशान येतावी पोताने शरण उरी क्षीधा | 
धन्य धर0. ४ संत, धन्य थे ६६२४; ` 
धन्य नारऐदास ९न, शरण, १२४. जाध, २५ 
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न. जाय र 10. 
ज मंगल जारती 5२१ भोहित भन, 6२ अंतर जानं६ (री. 25. क 


स६१२ यरएनी श्रेष्ठ भावनावाणा छे निशासु ४न ! भंग जारती अटल डे 
पोता अध्याशती जारत रवा भननी लाह्यवूततिना वेगाने अंतरवतेमा थीत 5२, (गढ ६ 








न ११ अति मंजे शुद्ध भारत 5री, परमणुर्ना सनभुण सुरताने साधी, जंतर ५०३पी द | 
) 3२भा [नेक आनं६भरी 8पासनाभां स्थिर 4४ २९दवुं. २भा [नेक ६ गम स्थिर ५७ २४4 ri ; Fi 


तचडीरे जारती तत्व पंथमुण, ७च्री ये$&श भाती डरी है ह हे 
चुप पडते. (मका भत्तीया, भ्रह्म जजन से कयोत करी, मंगला जारती, १ 


त्यार पछी कागृत जवस्थाभां सज री, सयेतनपएे स्थुल शरीरनी जारती ते. 

उरी, पाय तत्वना पाय भुण अेटवे पंयमानाजो जधोमुणी डोवाथी, तेने सुलट उरी ते. 
तेभ ७न्दर जडा६श ऽउत रकोयुणनी ६श जाडक्षाजो जने मनसउित जअगभियार & 
नत्तीयो मुडी, माया३पी धीमा पाणी, नि% प्रशवमां सूरत नूरतनी जेडता 5री, अमर ई | 
भंजनी शुत काप कृपता भ्रह्म जर्निनी अपार कयोत प्रणथट थाय छे. ते कयोतची कचाणाथी ठै 
जडंडारथी अंधि सठित सर्व संशयो भणी काय छ. त्यारे प्रतिना सर्व पक्ष छूटी ढवाथी, के |. 

तँ अंशनी दृष्टि निर्मण थाय 8 न 


अभ्रभत्ती वेर) पिशेषश, प्रेम पुष्प घ्या छार इरि (क 
शान धडियाण जिराकून अरण, लो यतुर ६श णभर परी, मंगदा, २ 


न विश्व विक्षासनी जासत त्याग थवाथी वृत्तिभा विशेष वेर (जनी ०३० 
कु सणाचा बाजी, तेनी जति तम सुअंधी3प सुभावना पतिप६ पामवानी होई. २ शति ने 


क २६२प११३५ प्रेम पुष्पनो डार मनावी निकपतिनां 56म पेरावी टीधो. त्यारे सोड) 

€ प्रह्मना यंतर प्रदेशची शान 2७५२ 3 वाणीनो 3७५२ सांध्भणता भा री 9 
। न € स्थिर थवाथी ना1६भां जे5प ५ र ७ जाते सूक्ष्म ६ष्िये गुड ।३१म द्वारा कोवा बाजी, त्यार 
<> र ८ ठं | | > ट k- र्न > न ज़ > व 
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है. चितवन यंन येतन जरयन्‌, अनुभव शंण बीयो समरी. २ 


स ३ ३ ३ १०६ जगम जगोयर, संतू] 5उत पोर अरी. मंगवा उ उ | 
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ई यावी रीते निशपतिना जथाउपशानी ख5णजतिने शी, भारी ये 
Es Foul थित्तवन ५२4। काशी, ते पतिनी पृषनविधिनु यंधन आएवु त्यार परमप हँ 
(भवानी जारतना जनुभवना शंणनाहे संभणावा लाण्या, थे जधुधुषु श०्६ गेटवे हैँ... 
न जाश्षययाडत ५७ कवाय तेवो सहभुरनो जगम ५०६ दो, कयां वाणी अने नंत:5२शनी है 
€ शभ पडीयी श४ती नधी 3 केभां परमपतिनों जाशय संपूर्ण समाने रथो 8, मेवा औ | 
निaश श०६ने २६२३ शणतकनोना हितार्थे 2७५२ ऽरीने ५३ 8. ह.“ 
क्ष निराहन नीरणत निशहिन, पति सनातन (माव (री. 

$९ ५१२ थेसे उरिडु, तन मन सित २छो समरी. मंजक्ष, ४ 
0परप्रमाऐ के सरुन १०६नी २०.०म छे, तेनी (५२मुरनी) ५५६७ : 
तते सुऊ पडशे, त्यारे तारा जंतरभां नीराकन 5छेता संपूर्ण जारत ५२2 थशे, ठे अंश! २ 
ह त २१ मारी जणंड अेश्वर्य वित्नूति डो केना प्रतापे तु अति 6कायतपणे निकपतिना ई 
नक्षमा २९ी, त निर1४न जेश्वर्य वितति 6२ सनातन पतिने रात दिवस निड Aa. & 
ते [निपाति ५६ पामवानो जंतर डंगभां शुद्ध भाव लरी तन मन सहित ढतमतपशे ह 
रडी, भणवान 5३शासागर डे छे 3 जाच सठडतपितिनु स्मरए 5२वुं भे क परम ते 
तै ५६015) ६9. प 
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थाय छे, ते सहणतानो जा६र 5री परमयुडुन सनमुण थयो छु. कोश. 
परभपहने पामवाना जति 5त्तम तभाव ३५ जगरणत्तिनी तेम ७६4२॥तेनु सळर्भ : 
5रवाउप 5पुरनी श्रेऽ सुजध जावती हो, परभशुरनी जारती उरता ४द्रि भेटे ई 
रक्षेगुणनी ६श, जाअंक्षा जने मनसछ जगियार भत्तीओो, जति ब्रेढभभर्या तीव्र वैरागना 


२उ्निथी सणवी, त्यारे तेमां रजेवी सर्व वासनाजो भणी २४ तेथी अंशनी दृष्टि पवि उ 
कै ५6. ही. 
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भाव [ते5 3२२४ कयो २%, यभर २५२७ घरी; 
अस्तुभभणी 6२तंत डी शोता, निश्चनं६ घनश्याम उरि. भारती. २ 


मान समथ प२मशुरुना तेढस्यी वेलाटभा उसरनुं निवेशी (ताल तिa5 # | 
मनोर दीपी रह्यु 8. तेम मठाप्रसुन शिर 6प२ छत्र धारण उरावेक्षु डोय, नने ई | 
शा हार यम्मर डोणी २६॥ छे. तेमक परमशुर॒ना 56भां जमूल्य ओस्‍्तुभभणीनो 
डार पार ५२९ डी, ते भणीजोना तेनी सुंदर शोभा €६५ 8५२ शोभी रडी 8. कै 
जवा 5३९ामय परम उव्याऐआरी निश्चनंध्ने जापनार प२मशुड्नुं शरीर घनश्याम वर्ण #%.| 
भेटले [विशत गतिना कमाव३प डो, उरिस्व३पे २९े4ु 8 रज 


नान ५७ (१५ विध वाळे, नेणम वहे यश ऐक 5री न्ती 
२॥२६ सुर समीप सण ठाडे, २४०१ श्रीपति सुरत परी, मारती. उ र..." 


मान समथ परमशुरुना भोऽ हशम येतन श्रह्म सागरमांथी 654 
जून७६ न६२प, ५७ १5२न। याशो दु कुद मुरः जवाकथी वाणी रह्मा 8. सोंग! 
अ्रह्मती जभीनु ४४ केनाथी जणिववा& ७वन पामी छवे छे, ते अभी ३५ ७%नुं भू! 
शर यथार्थ नि काणी श5१थी वेद बेन छश जात. गातां जटडी गये छे 
परमप६ हता २2 परमणु३नी पासे सनभुण ठो'भा २री सरस्वती जी ६१५५ सर्द 
तेमक प्रह्मा, विष्छु, मठेखर केवा विभूतिवान सुरता परीने, परम व्याणुना ६र्श 





न शरत भावी क्षोभाएं २६ छे 
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९५.५५।५] परमरुर स्वेत डेवल स्व३पभांथी द्वै6३५ ५ म 
gr ३२4 केणतमा पाया छे. युरुधर्मम[ रेला नषिश्ररी संत २१ + कनो भक तः 
ह 3३ भज्तिना अनुराजी, न२-नारीनी कोरी अति ७२५१५ ५२५१२ न सत्भुण कष न 
शातनी ल्डावो लेवा सुरतानी मीट भारीने A रह 8 ५२९।सिषु परमछितरी > कं. 
र आरतवान खंशोने को वियारवा क्षाय्या 3 मार! अंशोने सुणी 5२१ साई 6त्पन्न $4 
` डत. परतु शतरतक्ष विना यथार्थ सुण पामी शत्या नथी, जेम काणी. सकातीय विचा 
 ऋसायु सुण 90 जापे? अवो वात्सल्य त्राव 6त्पन्न थवाथी सर्व अंशो. ५२ 5३७॥ टेष्टि 

£ प्रसारीने डेवललक्ष भक्षित जापे छे 


हास चारण शरारती 3९, रीज ५६ २९७४ अधि५री: 
सवातित 6२ ५६ सम सो, प्रभु ४न णेवे संग उरि, भारती. ५ 


RH परम ध्याणु भगवान ५२७ साथरनां जणंड 6पास5, संपूर्ण शान अतिना 4६ 
तँ अधि॥री, ५२भ२२नी जति जारत 5रीने पूकय श्री नरवेद्सा २ मठा रा% ५९ ७५, है 
ने मान समर्थ परभ)२नी पूछ री> भणवाथी, तमती. यरएरकची जधि4री थयो छु. ३ र | 
गे फनु पाम ]ऐ५त जने निर्गुण ण5त भ्रह्मथी पर जावेदु छ, जेवा नतत जेश्वर्धतावाणा क | 
ह भछान परमविशेष, परमर्ंश, परभ:प४निपि, सो) प्रणव द्वारा जंतर६शाना संत 

` न हुरिकनोनी साथे २भ७ 5२ 8 पी 
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| | ॐ वुं शु यरए २२१, साभ्रथ डिस्तारन 
नु मानत छुर ७१९, धीश ६१ शिर २२६२०. १ 
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उवक्षशानप्भानु Er .. 

कम सर्व 5श्वरोना धणी, धीश गेटवे व्यि समश्‍िने पार $री ॥णुनार नै 
: ६२३, ६शे जवतारोना शिर 8५२ महान समर्थ सदजुर छे. तेमना इडम्‌ प्रमाणे ई 

विशेष गतिना अंशो पण जाशाने जनुसरी वर्तन उरी रह्या छे 


२५९ ६११३ ६१ भिव, वित्त वर७त विली ४; 
सवातित सर्वश जश, जनुभव जविको5छ. २ 


डे परभ ध्याणु परम 5पानिधि परम]ुर ! जाप सर्व देवोत देवाधिदेव डो, ई | 

पोताना स्वश्ञति जंशोने विश्वती कड 6पासनाभां इसायेवा काशी, ते अंशोने मुड तू 
त 5२वना छेतुथी, “'मेववित्त १२७०” ऽउेतां सभुण निर्भुशथी पर रेला, जंश जंशी ते 
£ पहनी जे&तनो लक्ष (१६ भक्षित 5२वा ॥%२ पसारीने शेवा वाण्या, त्यारे शता कशाय 
3 मारा विना जंशोने निकृपतिनो. मेणाप ओए 5रावशे ? थेम्‌ वियारी सर्वातीत जेटले त 
है सर्व धाभोथी च्यार। छोवा छतां, सर्वश गतिये जने जंशोने नाक अकषीडि5 (व्य ६टिना 2६ 
त जणड जनुभवधी निडाणता, जंतरवृत्तिमां उेत 6त्पत थवाथी अंशोने तारवानी 6२81 5री. है 


प्रथम २49. यर येन येन, घरे [विपु विशस 
४२त निवास कॅन संत सु५६, नि४भोवत सुधाय5. 3 
2 डे खनत ध्याणु ! जापे स्वेरछाधी सर्व अंशो पर घ्या 5रीने, प्रथम येतत यि६ त 
ने स्व३पभांथी परम विष्भूतितु अंश ऽउेता, प्रभावशाणी यरयेन गे2 निकर्तन ग 
त ३५ काने ४३३२ यमत्ारी यिल्लवाणुं (दिव्य शरीर पारश अयु, विपु उडता % 
ह ते आापतुं ३५ जणंडनंध्ती मोळ खापवावाणुं डीवाथी, ९ १७ संत सकी जापना 3 ! 
न ॥२0॥०त थया तेजो निक घरमा निवास 5रीने सुधा गेटवे जमृतभय, स5तापितिना 
परमसुणने प्रात 5री श5य। 8 त: 


* (दिव्य ततु धनश्याम ५६न पर, यं [१२।२०॥ 
8. द्विगन अमल ६षिभांय, ईपापिवि सूरत 
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3... अवक्षशानतभानु किक  : 
| य ६२ 5मण केवा णीलेला छे, जेवा ठेवल भोक्षातानी 5३७६ ६षि ेटथे समुद्र नै. 
समान ढोछ जाति प्रसन ५४ सर्वने निढाणी २ह्या 8 जे. 


२२९ यिन लरनेहुं संत, सहु सुनो स%कन ९ 
मय 5२न विधन उरन, परत ध्यान पावन 5२०. ५ 


ते. परम श्रेष्ठ परम 5पाणु प्रभुना यरए यिह्नोना प्रतापनु वर्शन 53 छु. ते 

ग ढे संत सककनो ! शुद्ध यिते सांमणो ! ये मडान समर्थ परमशुशुना यरश5मणतुं ध्यान 
त घरवाथी पाप रेत पवित्र थवाय छे. तेम% मंगल 5२ 5छेतां ते परभशुर्ना य२७, ह 
$ ५२+ 5९41७ ५२२ डो, 5० भायाना अर्भ ऽवेशउपी विधनने डंशी 4४, कन्म ह 
भरशत २७।६:णषथी भुऽत 5२ छे. 


5२९।।निषि भणवान, 5२७॥ 5री ४१ ५२ धाडी; 
हेत महन भनभो६ अंश, रणी ३ सण आरी. ६ 


सर्वे अंशो जद्वित जानु माच मुलीनेळ्यारे हेत मध्न 5छता ५25 विषयीचा 

भोडभा पड्या, त्यारे भनभो६ गेटले मनना 6भंगे उरी, जधो धष्टिज नाशवंत सुमने 

(मोजववा क्षाग्या, तेथी जंत:5२छमभां वासनानो भाव थयो, ते वासनाना जावरएम| सर्व 

६ ७वोने धेरायेक्षा को$. परम ध्याणु भगवान 5३शसागरे कशत 8५२ घारी गेटे 

* घी 5२७॥ 5रीने किशासुषनोना जंतः5२णछमां आही जेटले थयेक्षा वासनाना कमावते 
पोते परम) ठेवल लक्ष जोपना उधियार १३, $3 5९त। 6णेरीने जशने भयावी निर्भण 


भक अरे छे 

















श्रीमंत डुवेर य२९ प्रणाम, 5३ 5२ कौडी 
चा२ए६1स स्तुति 5३२३२, 5रो भति मम (मोरी. 9 


ऱ्ह पूकय श्री नरवे& साथर मठारा% 5ऐ 8 3, डे $३२७सिपु भवान ! जापना है * 
कोरीच (शेष नभावी, नभ२५२ 5री विनंती ३७ न 
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मं भति मम शात, मसो हव्यमा जाय; [| 
४२७ खंतर पनी, शावा गुण मडीमाय. १ | ¢ 
र ३ परम] पति2े4 ! भारी णुद्धि अश5त, निर्णण थ शये डोवाथी उ परम है. 
नु ६२० ! मार हृष्यभां जावी मिराकृमान थानो, #२९ 3 भार। (नेक जंतर जमा "ही 
ई जापना मळान परभ पित्र भुओओनो मठिमा गावाची शुभ ४०81 6ैत्पन ५७ 8. तु 


भुज यो ४२७ उरी, में 23 यो2७ ५॥५ 
)] भनारेथ यो 5२, य मर्‌ श॑ $5. २ 
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रीत भारी ७5.50 कावी. 

स%७९६ शी विनती, सवश साक्षात; 

नारए७६।स निमित्त माज, जारोपए वयनात, 3 


त्र 3 समर्थ प्रभु ! जापने पु शुं विनती ३? आरण डे जाप सर्वज्ञ स्वयं साक्षात तै 
के अंतरकामी ढोछ, हेथी मार जंतरनी युत ७२७ने जाप यथार्थ काश छो. पूकय श्री त. 
ने न२4्‌६य२२ मढाराक 5७ 83, वाणी द्वारा खापती प्राथना 5२१३५ वयनोनुं गारोपण कँ | 
ने अयु ते निमित माज ६9 न 
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ई pe, ॥२।१ परमयुरुने जापित थने 5छे 8 3, ऐे भछान समर्थ श्रीमंत 5१२ “ 
तमारा ५२ 5३७॥ 5रीने केवी 5य्यार ऽरावो छो तेवो उरी रह्यो छ. 
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९9 याक्षो संत सकरन, ॥5-॥ प्रामुनी ५२ की, 

नँ श्रीमंत. ५१२ ३२७, [शिष्‌ प्रिते घरो. की. यातो सत. १ 

| 4१३२९२१२ जणंड ७पास संपूर्णं शानजतिना अषिश्ञरी पूय २६ 
है श्री १२4६२२२ भठारा% ५९ छे 3 उे संत सकनो ! याको जापऐे सु२त-चूरतN ग 
न य२९थी यावीन ञ[तिडष॑भेर ५२म६५्‌।निपि, १२भ ऽव्याएडारी, परमपद हाता, मान ग 
ॐ समर्थ श्रीमंत डुवेर प्रभुनी पूरए प्रिते प्रडमा ऽरीओे. से परम ध्याणु भगवान जु 
ग: ५२९ासाररना जडणित सा यर शरभां मान गुमाननु भस्त भूडीने तार्थ न 
. 3 4७०. | 






शर ह 
IB | अं 
र} 


|: ॐ दम सेड डोटी, यश $ण पामशा की 
| १ योराशी वक्ष श्‍ॅनम 3३, ६:७ वाभशो को. याली. संत(२) 
गँ परमशुरना नित्य स्वर्पती प्रडमा उरता, ४६म्‌ येऽ येटवे शोय प्रशवना २ , 
` विषे अभरमंत्रनो तावत्री, 854 जळंपानी ध्वनि % ६म सोडण ५७५भां २ iy * 
k; |. गा, उरा यज्ञनु ई मण छे. १थी योयासी बाण घाट १२७ उरवानु कन्ममरएागुंर्ज 
ह ६:ण इंभेशने माटे भटी काय 8 in अति 
र्न यतुर जांदी घांटी णा, यतुरनी 2णे की ८) व्य. 

5. पंथमी प्रश्‍रमाये, जयण पदवी भणे की. याली संत. 32 के 
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3प२ भ्रमा शति 5त्तम परमगुरुनी प्रमा उरता. पंथ तत्वत विडारी प्रणव ते. 
(लिन धवाधी, सोनाना ६३ समान अति शु नि७० ५२4 थयो, तेथी अंशनी ६९ ५७ के 
[नेर्मण थवाथी संतर डंगमां शुद्ध भाव भरी, परभणुरुना यरशमां नभ२४।२ 5रीने नी 
शर॥त 4७ रह्यो, त्यारे परमयुरुची पा प्रसाहीना प्रतापे सप्तगोत गेटवे सात ई 
भूमि्रमा वेरायेवी वृत्तिशोना परिवारने ९6, प२म्‌५६ पाभवा अंतरिक्षमा गमन र्थ 


यरऐ[ सेवा सुणनी शीर, साधन सु इणे के 
गडी थयितामएणी केने, छाथ धारे ते भणे को. याक्षो संत4) ) प्न 
परम इपा[ना[चि प्रभुना यरणनी सेवा, गेटले शुद्ध अंतर ७पासना तन मने. 
सित, सपूर्ण विश्वास लाची येडनिषाये 5रवाधी, सर्व शिरश्रेष सुण सांपठे छे. कोमा 
सर्व साधनोनी साधनानु $० जावी काय छे. केम 316 व्यक्त डाथमां चिंतामणी प५३ % 
ती. भनभा हे धारे ते $ण तरत % मेणवी १ 8. जेम निक बक्षडपी थिंत।भणी 
4ति३पी ढाथमा जाव्या 8.थेवो २१५ सठेला6यी परभ५६ने प्रात अरी श७ छे, ग म है 8 
मिनु येन यरण, याही. मत शोयना शे; 
9०2 ४56 २३, २२९ ग्रही जोयना को. याक्षो संत. € 
र्जी छे संत ७रिशनी ! परम शान&६त, परम]ु२ ५२२ हिव्य्‌ 2७मा सो 
रेला 8. ते थि" सिवायन लीळा 36५७ शुरुप६नो वो. ५२१1२ ऽपि क 
मणी जावे तो तेमना यरऐची वेशमात्र 6२७ 5रशो नहि. परं 
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i सुणन ु s २२२ ६:७५, (२ ४६. ४२१२ ४ को; परत ण | ब, 
भय दर्शन धन्य, तेनो अवतार छे को. यावों संत. 9 | 
तै... ४ पर्भप्रेमी किशासु कनो ! परम पवित्र, परम 6पडारी, परमञुर पोते 
क सुला सागर ७७, केन ६६२ जेटवे प्रथट स्वउपना फे दर्शन 5रे तेना अणभायाना : 

र र्म अलेशनु हुःण नाश पाभतु डोवाथी कन्म सइण थाय छे. त्यारे जाबो5 तेभक है 
तु परवाना धन्यवाद मणतो छो6 जेवा जपिआरी कन प्रशंसाने पान गणाय छे तेमक मे... 


नु िकडतांनी सिभ गुरुधर्ममा रडी परभपददनो, जधि5ार मेणवनारनी भरोनरी उरी ई | 
` ईश येवो जा भा 3 ते नावु £ नथी | 
































हुक, | | 1 
E णु लावन णल, पावन 5२१ जावीया। के; 
य ५३ शान यरण येन, फोने बावीया को. याली संत, ८. न | 
र. परम प्रपानिधि, भणवान 5३७२२ पोते णु६ जावन धणी हो कणतने L 
i ५।५२।९॥ पवित्र 5२वा, जणंड उववशान ७, स्वाभी श्रीमंत 4व२-स१३५ धार 5रीने ss 
न पृथ्वी पर पधाया 8. केना य२९ यिन्डोनो जकीड टेणाव होई, तेभना समान सनत र 


क अह्मांओमा शीक 3.6 8 क नि > न 

; जंडश णभर इदीश, 5भ० कव्य शोत्मिता की; 

ध्वा धेनु ५६ शण, य$ जोपिता शो. यानी संत 

+ भछान समथ ५२५१७१ श्रीभ॑त डुवेर स्वामीचा ते%स्वी शरीरम प्रत्भावशार्ण 

1 #&सीण यिन्छी 8, 6 शशी लताचु §. भाट स्तऽ परीने सात्नणी, ज5 अंश, भीक अमर 
है: (ण 1६ &लीश, योथु 5म०, पांयमुं ९४१, ७६ ध्वा, सातमुं धेनुप६ गेटवे गायन rE $ 
4 ज्य साहु शण, चवमुं य5 १०२ शोभी र्या 8, जमनो जति सुं६२ जाव 
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ER’ छन्द धनुष्य त्रिये 30, पारी तनभा को. याली. संत: १% “` "गवती 
4 अय4प६मुयिः्ड निन्‍्दुना जाआरे 6व्यरिणावाणुं, अष्ट20 भेटते २6 णूणावाणु णु नु 
ह परमगुरुना दिव्य ्ेडभां २९ छे. ते 6परांत सोणमुं यि ७ पुष्य उउेता मेध 4 
न धनुष्य, नियेुण २८९ तिशी श।३।२वाणु ५२५२३१ शरीर विषे धारण ५२९ 8. है| 
| ५२ सिंधु अवेर, ५२2 दुगमा उरि शै; 4 
सज रंग जनंग छणी, सुरत त्यां वरी शो. याली स॑त. १२ रज 

| 8५२ ढुणाव्या प्रमाऐ सोण यिन्डोथी जाभुषित ज5ण विभूतिनु शरीर ७ नु | 
न ५२णान सिंधु, सर्व छवो पर 5३७1 ऽरी गतां साक्षात इरि स्व३प, मडान समर्थ दु ० 
त भत वेर स्वाभी प्रगट थया छे. तेमना ५५2 शरीरनो रंग नंग छभी जटल न 
तुः ामटेवना ३पने पण अक पमा तेवो डो जने5 प्रेमीङनोची सुरत! जाप ई | 
$ ५२-२२ २७ म वरी यूडी 8. Ef 
सोणे ५णाजे सभमपूर७, सर्व साळ छे कौ; ज्र 
नारए६स 50 सेवा, मढडार% 8 की. याली. संत. १३ 
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परभगुर॒नी 1२2 हिव्यहेङ सोण 5णा, सोण विभूति सठित संपूर्ण डो, सोण कै 


३ शिळ संयुक्त पोते शान गतिनी जनत येश्वयताता प्रभावधी, [विश्वभ। रठेला 1.9 

त किशासुकनोने २5५तिते जोणणाववाना छेतुथी, पूकयश्री रवे >२ मडाराक 5७ % 
> छे | } र र | जा [१ ५ न था लक | ० कि 
FOIA RAS, शान) तेना यडवर्ती मारक, भणवान 5२७॥२॥२२ ' वाय 8. 4 
है शं है | 5 | i Me ने. Fr ton 5१ > | 3 
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| याप णु, (भणवान 5ुशास्ागरना, जणं३ 6पास5 संपूर्ण शानजतिना ॐ 
है धिक (री पः चूक क्यश्री न२वेहसानर भडाराक 580830 पाना सागर ! श्रीमंत. $ २ 
(भी ! परोपरी, ५२५५६ हाता ! परम शानगतिना रुशवान ! मढान स f 

तमारा शडीनये पूर्ण मेर #रीने भने मण्या, केथी ९३ यैतननी विभड्ति ५२१।* , जर 1 
है शान विवेड भक्षिस जाप्यो त्यारे जने कतना जशान सहित सर्व प्रशरना संशयोन न. 

` जनाश थयो, तेथी कन्‍्म-भरणना जासनो भय छंभेशने माटे मटी अयो. जि 








मक सुण सहन भुण भेन, येन संतनुं को ही 
में 5२७९॥ ६९ पाया, भूण निकतंतचुं को. कपासिंधु. २ 
७ भडान समर्थ परभुर! जापनी 5३७ ६ष्टि भारा ७पर पडवाथी, के 


[नेक्ंघरनी सम जम सर्तापतिने जोणणवानी ५५ ते सोडण तारचो वक्ष २५% 4 
शऽवाथी इ [नि%२ब३पे थयो 8 % भूण सोऽय तारना विपे समरत लो5नी काण २ेकी 
जे, गुरणमनी ६ृष्टिज सुण सहन जेट वे के सुणनु पाम 8 ते आप जवेण अंत २३4 रडेवानु 

` त निळघर ढोछ, लेन उछेता जापना स्वमुणना सहल वयनो दार! प्रात उरी शश्यो & 















ह स%%न साय 5रन, डयम अर्ता रि को 
| जभितवान६ (पले पल5प, 5३७ 5री की. इपासिधु. 3 
| शः कयारे आयम निकसऽतापाति पोताना मूण स्वप जणिलाचंद गेटवे णीव्या 


ती विनानो देत स्व३पे छता, त्यारे सव जशाने पोतानी जवोडिड भाक दिव्य हेर्ने ई 
वियोगी मनेक्षा हुःणी थतां कोया, ते 5ारएने ७७ 5३७॥ री अणि स्व३पमांथी णीबीने ये | ; 
द्वेत३प दिव्य मनुष्य ६७ धारण ऽरी निपतित शोष ऽ२नार विश्डातुर संत उरिकनोने कँ 
नै सहाय उरी शरे धीष 8 

मि | & मप गु 5८५०३, [यताभशी की | या.” 
| र नी ; | यरए 5मल सुण, शिरता ध शी की. ५५।सि प. ह ढे Fe अ 

ज्ञा कणत्रभा अल्पवृक्ष, ॥मपेनु जने यितामणी, शे. री प 
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त राणी मनथी हे के $य्छाखो थाय ते ३० जवश्य मणे 8. तहुपर[त यितामीन डायना नू 
` क्पडरीने केवुं यित्तवन 5रे तेवुं $० तुर्त ४ भणे 8. 6५२ ४७०4 प्रभा ५६ ui ने 
तु उबनथी के इण मणे छे ते सर्व वो(55 डो ६७ २७ त्यां सुधी भोगवी शकय छे. प क 
है ५२५०२ यर मणो भिमा अपरंपार छे, ते यरण सर्व जंथोना शिरता ५2४ 4 
त्र त त .. | ३५ छा नी सार्थ अंश निशस्व३पे 4४ अंशी५६चु ई | 
अद्योम्‌ २ ज पायी शे 8. तेनी 6पमा 26 प्रे जापी थय तेम नधी. ९9 


[नकानं६ शुर घनश्याम, भुरते शी 

दीक्षा 6 अंश यरए, प्रो७ सुरति को. &पासिधु. ५ i 

मान समर्थ परभ 5पानिधि प्रामुनी घनश्याम वर्ण शान २१३५ [६०4 भू(त॑ | 
डोवाथी, ते परभ १३ पोताना निश्वनंध्मां निरंतर भस्त रछे 8. जे परम ध्याथुचा न . 
शाननी १५2 ५७४१ हे अंश ॐत थयो, ते [नेक तक्षती ६१ 4४, प२मणुरना स्रोडंभ्‌ | 


| 1२2. २त। कोटीने २७ ६9 ये २९७ 4६७०६ भोरर्वतौ ७७ ४०१५॥ ७१भु २९७ (१९७६ भोगर्व॑तो ढो७ %४०तम| $50 रुः 
नः ५७ $२ ६). क 


मिर! भण यरए, याल यतुर। डरे कौ; 

प्रथ2 ९६२ सुण भुण, भेन सुरसुरी की. $५सिपु. ६ ६ 
8५२ 5$छी नतावेक्षा परभशुरना यरऐ 5मणंचा जनुराणी (मेराल 5छता % न 
नै श ध्व गतिना 6पासऽ दोऽ, अंतरिक्ष गुश्भम मार्गे यालवावाण। के हो कन, ह 
ज त्वराथी याक्षीने परभभुसुना सॐ शरभां भया छे, ते परभशुरु यतुर। भेटवे नहि [ते (मी 
न विक्षण ढो सताए सर्वश गभगतिवाणा साक्षात डरि छे. ते प्रसुचा प्रगट देहारचा ते. 
[न 5२ना२ परमशुरुना स्वभुणना जवो(35 वयनाने स्पर्शाने २४ छे. ते < | 
रमसुणने जापवावाणा डो, केनी जमुतमय जविरल पारा, सुरसरी गेटे वल (बन नी ईः 
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डवे परमगुटुन स्व३पनी शोत्मानु वर्शन 5३ छुं ड छेभना नेत्रो 5मणना पुष्प के 
- तन छोवाथी, तेमनी शभीहेरि फिशासु %नो पर पडता शांति पमाठे छे. ते प्रभुन नः ५ 
| f ; मनो हणाव यद्र समान तेकस्वी जति शीतल डोई, तेभनी दरुडुटि भेवी तो सुश 
ई 8 5 कनी भरोभरीमा नए ेवोना पाभ जाणा परी काय छे. तेमक तेजोनी जति सुंदरता 
जने 5भष्वनी छणीजो समान डोवाथी, तेने शोतां कन भाजना मनने मोडित 5२ 8 
थेवा स्वपने श्छ प्रेभीकनोनी सुरता मुर्व ननी क्षोभा २७ छे 


सुधा सागर श्रीमंत 5१२, सुणहे भर्या के 

६।स ना२० मिन्हु नेऽ, यरएभां वर्या को. ४पासिंधु. ८ 
॒ भछान समर्थ प्रु डुवेर स्वामी जभुतना सागर समान छे. ते साथरभां न 
€ प२भानं६चु जणूट सुण मरेवुं डो, तेजो शरछे जावनारने परमसुण भक्षित 5२ 8 


पूकय श्री नरवेध्सा4अर मड।२।क 5ऐ 8 ॐ हुं जे मिहु समान होऽ तेभना थरशमा 
वरी शान जमत सागरमा णी गयो छु 


| (4, परि5भा : 3 (4, 


अद्या पूरवेनी प्रित, हेडन ७१ की. 
य्‌२३ श्रीमंत इवेरते, ते वसं की. गद्या. १ | 
R$ र | परम $पानिधि, भगवान 5३01सागरना, जणं3 6पास संपूण शानग[तिना 
अधि4री पूकय श्री नरवे६साथर भडाराश. 53 8 3 हे प्रभभोक्षन! किशासुकनी पूर्व % | 
2 के घरथी सर्व अंशो जाव्या, ते निश्घरना बक्षनी प्रीति केने बाजी छे, भेव 4 | 
ज आारतवान कनो स्वामी श्रीमंत डुवेर साडेनना सोडनू यरशमां वसी निश्नंध्नुं सुण है 
१५ ६9 | | / Pn रँ | 
छाया उभाछुनी, हे ४न ५२ कशे की [ 
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क पृथ्वीपति (राका) थाय छे अने तेने पृथ्वीभरुं याये यि६अ 
है शाडाशर्भा जद्धर जयण जासने परमगुर निराकेला छे. तेभी 5३ ३५ २७॥ ३ ६ व टे र र 
है. -3 i छाया के ४न 6५२ पे ते अन्न भूमि॥नो अघिडारी 4७ प्रह्मान&तु 2०५ सुण 0११३ न 


~< 


जनल 63 छोरी रही गणने वसे के 
२५०७ ७३ णाल भात. तमेवा थशे की. जद्या, 


T 8ष्ट[त हेम जनक पक्षी जाडशगामी डो& 5३ ४२8 १३ छे. त ७३ पृथ्वी न 1 

पर जावे छे. छतां ते जनक पक्षीनी सुरता 631 पर रेती. छोवाना ॥२छ छड सेवाछने के | 
पय्यु नने छे. त्यारे ते भय्युं वियारे 8 3 जा हेश मारो नथी, जेम शी 6९2 धिये न | 
सुरतानी जेडताये पोतानी स्वळाति भाताने कछ भणे 8. जेवी रीत थेतरनथिटू नाड ई ४ 
मध्ये स5र्तानी सका. शए स्थपायेवी डो्छ शभांथी सर्व जंशोनों 5ध्य थयेली 8. 64६ 
संशो. विश्वति ९३ तत्त्वो संथंघे पंयतत्त्वोना पंथ शरीरोने वश थया. जाम सता तु 
पतिना वियोगी नन्वा छता, [नि९5तानी ५४ टिव्य ६ष्टि-जशोने स्पर्शाने रडी #. ने 
से क्षक्ष समकावनार सत]ुर फेने भणे ते जंश %3थेतचचो निवडी 5री, 8५4 &ष्टिने + 
अंशीप६नी जै5त। 5री ५५ ४ 


५९७ ६२ ७३ छारी, यारे धस की. 
जपत्य जाश णाल भात, मिशा थशे की. जवद्या. ४ 


(६ष्टांते फेम ईह नामनु पक्षी ६रिया56 531 भुडी यारो यरचा हूर यादी काय के. 
छे, छत्रां तेनी. ६षि पोताना 63 6पर शयम्‌ रडे 8, ते सुरतानी जे&ताजे 5री 68 
सेवातां भय्या थाय छे. ते भय्या जपत्य येटवे भाताचा जाधार विनाना होवा छतां 
£ माता साथेनो जास5भाव पार 5री सुरतानी जडता, पोतानी माताने जोणणीने ई 
द क्छ भणे 8.) थे दृष्टांतना न्याये जापणे सर्वे जंशो सडर्तापतिना णाण5 छीने. परंतु ह 
तर$थी. हि $रवीने भ्रह्मभूमिश्रना जाधारी थया त्यारथी विक्ाति तत््वोना ते 
पे धीमे धीमे निपतिता लक्षनु वितन्‌ थवाथी, लना अणे, प्रश्नति भु तत्वना ३ 
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सशता हृध्यमां पतिते मणवानी शुद्ध जारत 6त्पश थाय छे, केथी कक्ष दारास र 


भावनाओं सभ 5री अति नचु२।०पूर्वऽ परमपतिने ५७ भणे छे... हिः ee 


सुऽ २२६ॐतु प्रित, भुंहनी उशे के ve Fh 

निपके भुऽत महा, &ाभ ते पाभशे को. अव्या, ५ ।-> 6 i 
नँ (धाते केम सुड्ति भेटे छीप समुद्रभां २९ छे ते श२८तुमा आसो मासनी 
` ई माेऽडारी पूनभनी राज, स्वाति नक्षत्रनुं एम [न"्६ु जीवा भाटे समभुद्रना तणियेथी 
अ पाशीनी 6५२ जावी, भुण जुब्बुं राणी यद्र सामे भी2 भारी २९ छे. १ स्वातिनुं मि" 
है भुणमा पडता मुण ५६ उरी हे 8 खने णार पाशी भुणभा प्रवेश न ५४ श ते भाटे 
न तभतपे समुद्रभां रे छे, त्यारे छ छ मास पूरा थतां 6त्तम प्रशरनु भोती. पाडे छे. ते 
& जभूल्य मोती रकांना मुणट पर शोते छे.) सिद्धांते-संसार थे णारो समुद्र छे, तेभां 
ह वसता निकडर्तांनी जारतवाणा किशासुळून छीप समान छ, अने परम)२ निकपतिना 
वत, यिद्रघनरपी जाआशमां रहेता ढोवाची यंद्रमा स्व३पे शवा, तेमनो वक्षणिन्दु 
है अड 5रवानो हे ॐ कनने योज मणे ते स्वाति नक्ष श२६ पूनम समान 8. ढे 
न ३३४५६ अ७७ ऽयु तेने संसाररपी समुद्रमा विषय वि॥रो३पी णार पाशीनो प2 चडि | 
> बाजवा ध्ता पी य मरणी शस उरी शी ना ययन जनुसार तमतपणए २रढीम| २छी मायर 5२ १३. E | 
ई च त लक्षालन् भोतीनी भ्‌ परिप5व थता जशपूर्शताने पाभी, : 
Ko ५२५२,३च॥ य२छचा जाषेडारी थाय 8. 
पत) प्रित डीप साथे, ४७१ इसे कै; | 
तह प्राए क्षणु भेऽ, हूर चव मसे शी. सव्या. € aN: 
(हष्टांत्‌ हेम पतंजियु ग्रीतिने वश 4४, दीवाने सूर्यनु (3२0 समळ तेनी क 


जनुराजी थह ऊंपक्षाय छे. ते दीवानी कयोतने जडडवाधी ६) छे, छतां हीवाना प्रे 
डी हूर णसतुं नथी मने छेवटे भणी भरे 8.) सिद्धांत पतंजियांनी शय्य ou 
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` भणत छवत अंगार, ६०५ ऽरी नव श3 शो. अव्या. 9 | 


€ (६्टांते शेम य$ी२ नाभनु पक्षी यंद्रनु नेरी हो, कयारे यद्रो 3६५ थाय ई 
ई 8 त्यारे यंद्र साथे सुरता कोरी जेअध्यान 4७ रछे छे. यंद्रना ध्यान प्रतापे यंद्रनी गभी ह 
तेनी सुरत! द्वार 6तरवाथी 8७ शीतण थाय छे, केथी ते योर पक्षी घ्यानमुडत थतां है 
क अध्निनी रुषाणाने यद्र समछ अज्निभां प्रवेश 5री अस्निना छवता जंगारानु 'भक्षण क्र 
ई 5२ 8. छत. यंद्रनी शीतण अभी प्रमावधी जज्निना अंगारा तेने ६७४३ी $ णाणी ई 
ह शत. नथी) सिद्धांत-निशपतिनी जारतवाणो ढून ते योर पक्षी शवो. यंद्र समान ई | 

£ ५२१२२१ नित्य जविजत सोड स्व३प डो, ते साया स्व३पभां १ उपासऽनी दृष्टि क. 
तक्ष ८।२। स्थिर थवाथी, परमशुरुनी 5३श1भय गति तेनी सुरतामां ७तरता परम शांतिने तँ 

ह पामे 0. ते जा हणतना बडेवारभां सर्वनी साथे डणीमणीने रे 8. छतां तेने जिविधिना ई 
£ तप तपावी ऽत नथी, ^ प्रताप ५२भ्‌शुरुनी अपानो & भेम २२५४५. नॅर 


नि $२५ $६, २२५ शानसे की | 
५२७॥[६ 5१२ मिवे, (नडत प्रेमसे की. जव्या( ८ 


3परना २१ ६ष्टाता कणाच्या प्रमाऐ परमयुरुची 6पास5%न भति जारतवान, ह 
२१६०२१. क्षक्षमा रसजस २९ी ङित प्रेमना 6मंशमां दीन थाय छे; तेची जति हैं / 
3क्राग्रतवरति परभ)रना (नेकी स्वउपना शानभां २५ भनी भायाना $६थी ५ नै 
थाय छे, थेवा (डित प्रेमता जधिआरीने शो, 5३शसिपु 'मजवान डुवेर स्वाभी के 
ई जतरिक्षभांथी हितरी तेने दर्शन जाप छे; येवा जंतरना जनुराणी 8५२४५ %नथी 
न (भजवान (मज २७त। नथी 9 
र नारएहास यर७ जास, यित्तमे वसे के. व. 
९६य 5मणमांथी प्रभु, हूर नव णसे शो. जब्या ८... +$ 
_ परमध्याणु परमशुरुना जणं& 5५२५ पूकय श्री न२वे६स।०२ भरखाराक 5छ & 3, : 
शरन य२शनी जण iar र चित्ता 1 २दी=, १ 
सागर सह सर्वदा भा । तर ७1३3५ 6६: 
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संत सककन | र सतू Et भ डच चा 
` सस्र सळ 5री जाप्या, तो तेमा नहि मशा को, संत सककन £ 


परम विशेष, परम ध्याणु, भगवान 5>णसागरना 6त्तर जषिशरी पूकयश्री क 
१२१६ २०२ भछाराक ऽऐे छे 3 ढे संत सककनो ! जापऐ सर्वे समर्थ स२६२३च। 
सिपाछनो थया छीने, तेथी गुरुषर्मना नियभमां रडेवानी रीत तमने णतावुं, ते जे5 ई 
यित्ते सांमिणो. श्री २६२३ दते पा अरीने जापणा टेडनगरनुं रक्षण रवा, गँ 


सत्यपर्भना उथियारो तेयार 5रीने जाप्या छे. तेमां छप कातची मणा गेटवे णाभी 
राणी नधी बा}. 


मिव जाच इंभेस उरी, माणा डट में को; ETT" 

$३ [निरे ३३ नि, आण योटमे को. संत सकफ. २ ०४ र; 

न भछान समथ परम घ्याणु, भजवान5३0॥सागरे संत सफ%नोने उमिव जेट 

. त शानजातिना जधिडारनो पड़ी जापीन जाध सडतापतिना क्षक्षमां २डेवा अभरभंत्रनी 
` म पदराच्या पछी सहयुरणज जमरभंत्र साथे भूण जपानी रजेशीमां २डेवानी शुद्ध 
सम% जापी, त्यार इं २६२३नी 5५0 थडी मायाना जावरणथी मळज रडी नि््भ॑यपशे 
$२4। ययो. इवे मने 9णडर्मनी योटचो शभ ३२ रह्यो नथी ¢ 
> क 
त ममेयाणाइुधीरफ ढाल कभेयो कतमते शो (०0 है 


a], 


डाम ६छन 521२ ऽश्यो, पिश सतवते की. संत सकन. 3उ ह | 


हे _ | म 
> 


ऱ € सहशुरने मने शरत कंकाणना प्रडारोथी यवा माटे णभेया जां 
मानी तक्षवार खने धीरकनी ढाल जापी छे, तमक ४द्रियोने संयम निय 











क कीड 















oN (५७ पे । कृमेयो अते तीघर वेर अश्निथी 5भध्वनु ६७न 5२ ३३५ ५2।२ Fr 
यंतर 4क्ष३५ी 5२णीनी 5म्मरे, सत्यता शीलवृत्तथी भांधीचे तयार १६ ) रह्यो छु. 
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उवक्षशानभानु... 


नै... सत्यनी शोध रनर निर्मण णुद्धिनी मुड नावी विरछातुर वेणवाणा मन, 
* ६३, ५६ ४मां भरीने 6ध्व तितो. जा६२ 5२१ ३५, जएं॥२ जज्निनी पवीती यांप्य 
हट तेथी यितमा निश्येतननुं थितवन 5२१ ३५, शुरृश्ञान गोणी छूटतानी साथे अ५६शिनी 
है सर्व वासनानो नाश थयो. त्यारे मुरुची जनिन भश्तिनों प्रेम नेम पाणता सर्व त्वो र | 
क: २५5 मुणी नि स्व३पनी भावनावाणा थया न 


श०६ पनुष्य सुरत सर, गभ 'माथो भया कै. 
शानणणे (मित 50, त्याग द्वियो परो को. संत सकरन.) क 
ने सह्णुस्जे साथे रजीने प्रव॒ुत्ति पक्ष ६२अछीजोना समुडथी उरी न शवाय, के 
जवा डेतथी उथियारों वापरवानी रीत जमने शीणवा 2 8. २ ०५५२ ५8 ३। ५ भ ने. ..| 
ई २७६४ धनुष्य 5२, शुद्ध सुरतानु “५४ २३ जमना भाथाभा मयु, ४५५२ ५७ 4 
६ यलाववाना समये सुरतान भाण भज्ति३पी डाथमां बह भून शण्ह ना घनुष्यची प्राह३पी गे. 
५७७७ नाल श[गजणनी, १1516 5२, सुरतानु तीर ७डयु, त्यार [तत 
विस्तारन वीधी त७% शून्यम ४० थाय. , शन्यमाळ्हवाऱ्युं. णा | नेर 
धरम भणतर ७50, शरीर 5३ ऽय्‌ ®; 
जनित दोष 5२भ 8७, थडी २७ परं शी. संत सफेन. € "ती, 
खवशुश ३पी असुरोनां प्रडारो बाजी न 2३, ते ॥रएने थ सुरक्षितपणे ई 
५ २ठेवा भाटे शरीरने ७5वा साई शुरुधेवे शील संतोषमय घर्म ध्याननुं णणतर उरी | 
पेरावी दीषु. तेथी जनीतिषभयां 5भद्येषो मार, ६७थी डंभेशां हूर थया, त्यारे हुं 
नु नियितपछे रेवा. लाग्यो 
(माव 5 गे5ण न, १७। $२४२ कै है 
६ हूर शुद्धि ६4, धेणीने तडं थरणरे शो, संत सकत. 9... 
कु उपर प्रमाएे सहशुरुना इंडममा रडी, तेमनी जाशाने जनुसरी हिज्विकय 
त अरवाना निश्चयथी री शुद्ध भावनों भावों (भत ३पी डाथभां पडडयो, तडा नेऽ ` 
॥य नीति । 1 tan जो $8२5व बाजी, जावी रीते रची $।% सणण थय 
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| थ 6मंग बडे क्षणाम, छोजां छम छमे के; 5 
१ र य" यतुध्शडी पार, 5६म धम्‌ धमे को. संत सफकन, ८ 
... छ4ब भें परमशुरुना पूर्ण प्रतापथी भय रछित थ6 अयम पंथमा गमत. 
उव हशम कवा सार अति 6मंगनो घोडे अरी, कक्ष लगननी क्षणाभ परीने, घोडाची ई 
त योतर३ सर्येतनपणानो छोणो ७मछमतो भुडी, ६श हीद्रियो अने यार गंत:5२0 जे Ei ह , मं 
` ग योधशोऽनी पार, 66त जपानी 5६म मरी घमधमारपणे सोडंण प्रदेशमा प्रवेश र्या 
ह संक पला समळ, याभुऽ 5२मे भ्रह्यो को Fo 
+ 849. सश्च थताववुुनो. (५६ सर्व बह्यो शो. संत २९४%न, ८ 
3भण०३पी घोड. पर सवार थवा माटे, सेक स्वप्मावनुं पाश भनावी 
निळघरची समळ ३पी लुक, जंतरवत्ति ३पी इाथमां पऽरीने जति 64) ३पी धोड 
पर सवार 4७न, सम्‌ पथे, सुभभपएणे, यल्षाववानो जति सुक्ष्म १६, २६२२ पासेथी 
. तँ चारी रीते काजी दीधो न 
X जे सण सा% स%3, सानिध्य गुरुने थयो के 
इतो इुनस्त ऽरी पटो, धया परीने हीयो को. संत सफकन. १० 
3५२ प्रभाणे सर्व डथियारो सबने भति उपभर स६शुरुनी पासे भयो मने. 
सनभुण २९ी इतस्त थेटते प्रणाम ऽरीने छाथ कोडी 6९ २ह्या त्यार, समर्थ परभगुर, 
ह: 3 आति पा ऽरीने निक यरशतो मिरी काशी, परमप& पाभवा शुरुणभ यतिनो ३ 
पटो थक्षिस प्या का. 
2 जी सरदार श्रीमंत डुवेर, महाराक छे थे "४३ i जी 
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ई नारछाहास जाना हातचा, धिराक छे को. संत सकन. ११ ह. 

~ ४ .. ye 
ई जी खोटले खत प्रडारची, अेश्चर्यतावाणा, सभरत थोडा २२५ २, 1७।न क 
न समर्थ, परभ gu ४पानिधि, भगवान श्रीमंत डुवेर साउन, सर्वना भडाराका छे. (कशी नी मै 
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उवश्षशानभानु 





परभशुरु पोते डो, तेमना सश शरणनी डकुरभां उमेश जणंड २९ी नेशन 
त चन ४ ज्र 


66 श्री परिऽभ। संपूर्ण 
पू%य श्री न२१६२1०२ १७।२।% विश्थित 


हराम 


(र [र जप्ट5 | 


प्रथम वहु शुरु सत्‌ स्वाभी, सऽ ]0 शति सागर; 
त २२२% ५७ ६३ शिर पर, धो शति जगभ 8७५०२, १ 
परम्‌ ध्याणु भगवान 5३ साणरना जणं 8प२५ पूकय श्री ॥२4६ २५२ 
है भछ।२%० ५७ 8 5, इं भारा मान समर्थ ५२५२ पतिध्वने भंतरडंगना शुद्ध त्रावधी 
प्रथम १५२४२ 5२ छु. त प्रभु सव जंशोना स्वशाति साया स्वाभी डोर्छ, जगजित ७ ३ 
€ [तित साजर 8. १भनी २२२% 8 मार भस्त 6५२ यढावी विन॑तीपूर्वऽ यायना ई 
5३ ६, 5 ४ परमध्याणु ! जगम्य परभपहभा भारी निक ६षटिनु निशान पढोयी ३, 
« तेभ जाते 6शाञ्रतपएे जापना सनमुण डंमेशा री शु, जेवी गति भने नक्षिस शापो. तै 


त्यार 'भ5त पुची प्रेम शान निह, गणड जनु'मव हीर; 
5री 5२७॥ प्रभु हीन शाशी, कॅन जापनो 5२ थीशछने. २ 
3 भडान समर्थ प्रभु ! मने शान विनानो गरीन कॅन काशीने मारा 6५२ $२७॥ मै 
न ५२), शेथी प्रति पुरुष संठित समरत विश्वना भोगोनी जासडितितो त्याज थ शडे. 
न तेथी पुनी जेटवे इरी जापनी ममत जडोनिश 5री शु, जे जापनी निच डति $ 
६२ निक स्व३पनुं शान जने पतिपहचो जणंड जनुभव जापी मने सहने भाटे ञापचो ई 
री वेशो 
_ कृयेति कयेति क्रुर तात स्वाभी, जंतर कामी आपो; | 

. पाये गंशुइु हक्ष हेवा, शातमेवा कषाये छो. उ. 
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हि ७ समर्थ परम ध्याणु ! जाप शणतभरना परम पिता डो, सर्व अंशोना धणी 
छो, तेभ जंतरकामी डीवाथी सर्व छवोना रोमे रोम अने २गेरणनी उडीडतने यथार्थ के. 
. अशी शी छो. केथी जापती का लहार डं क नथी. भाटे भूवेला सर्व अंशोने ई 
4 निङपति५६ने पामवानो सायो श्रे रम 6पाय णतावी ६क्ष २०2१ [A 
है: प्रविशतानों जधि4२ जापी अंश यंशीप६नी ये$ता #राबवा शान मेवा ने २९ 
` ५२2 थया छो; वेथी जापनो कय हो. कय हो जॅ 
| जमत इल [ने% मोक्ष क्षाये, पाये संत सककन भये छीतं; 
हु ७१ हुति 3 धेरे, न पाये क्ये हुणीतं 
र ` इं प्रभ्‌ ध्यानिषि प२मगुरु ! जाप परम देवलभोक्षनु श्रेष्ठ अभृत इण ने 
क पधाया छो. तेथी के हे अंतरवृत्तिवाणा संत डरि%नोने, मापनी इपा€ेरिये निकभोक्षने 
८ मीजववानोी (घेर प्रात थवाथी सर्व यानो पूर्ण थता, परम सुणने पामी 
तु शाश्चयया[ङत थया 8. भीक ९ ६ष्ट शवो, भतिन भुद्धिथी घेरायेला डो, जापना सत्य 
नः शान गाठे पामी शऽवाथी ६:णीना ६:णी २६॥ ४ 
(मय कॅन 2 सुण २४७५, सुनी संय सयेतपं; 
शान छीन ४० [लिश कडवतू, स्थावर सम भनुवे तन. प i 
E डे सयेतच वृत्तिना संतो ! तमे सांभणीन वियार ५२ 3, 6"मय भेटे भे > 
मुमुक्ष जपिडारी; जने शीक विषयी पामर गशभघिश्री कन डोय, जे भन्नेने परभ 
त सुणनी सहाय 5रवाना ऐेतुथी परमणुरुणे डेवललक्ष भोष ढणाच्यो, छतां तेमना परम ये 
नै ५८य।७।४।२ी वयचनोने हे सम श्या नथी, जवा शानिए कतना ७वो कड णुद्धिना कँ 
गे ढोवाने अरण मनुष्य देडपारी डोवा छतां वृक्षो समान छे. 
त 8भ० नहि चल घतत गर्कत, वरसत नहि निनुंप्रोश्‍नमु; | 
सियत्र भाण कन शिर नियंता, डाक जडाक सभ प्रोक्षनं. € | 























नि हु (म (5 री | त्त) ॥॥ 1]. ) 
A, >१/- क. [वि हु क ७ 
| 1 पे 
| क ह 0 कि ष्यो - { ख्ण 4 6 
Ss | +> ` # के. 0-३ an य 
liste मग 1 नेक्ता सा 
#] DA शी की हैँ. १५) * ID SIV > 
Hen ० करा \ ~ ~ है Ro 2 ,. > ey 4 > 
है ४ चा ह 
~ 2.16 | FN ‘| SHS Te 
र पे मल ', yO र्ड 3 EE १ 4 \ _ ` 
| UYU ¢ ( २० हीर १) ७५ tel. cM पे EX LG, (| ७ल |च) २+ {~ 
| न, AY आज. 4 `, 5M hs} f A | \॥ 9 A | ५७,» १२ ६. +. Wb WU MU» | 
' - ANN त ही क >>” > | कुळी. * हर आई Tk = र कक. ७ . 4०७ 2४ 
1 3 र 2) 18 TF. | | 
|] 
"क. |} 
| ‘slo so sto ale ale saleable sb sb als al be 
अ 1 के ७ 4 ही “ 


# ats als elo slo %1/ ७+/ २७ als utalsals 









| > € रर्छना पण मध परी काय, तेथी प्रयोळन जेटवे निकर्तन डेतु विना व: त्‌ा जा (९ 4 
` नै नि, त्यारे तेना पोषण विना स्थावर गम सहित विश्वनो भाग जाणा६ २७ १५ चि, 
: | 6५२६१ 










व्या मु%ण निकऽतयि के मतबषनथी विश्वनागती रथना रेली 8, तमां छेतु 
भे प्रारना कावा, ये अंतर उतु, णी भाह्य उतु. के नाकवृत्तित। डेतुथी विश्वची ई 
रयन! उरी, तेने णीक्षववा भाटे अंतरवृत्तिनो उतु १२७ #री अंशोने 6पळावी 

धाटना विषे प्रेर५ 3र्या, ते अंशोनी जेऊता स्वक्ातीये सडतापति साथे २६५ रडी शड, 
, $ सेवा जाशयथी निकडतसि पोतानो सए परभक्षक्ष सर्व जंशोने नक्षिस्त जाप्यो; परंतु ई 
क विशातीय त्योना घाटडपवृक्षीचा जनुराणी थया तेथी भे६२५रीपछ्ु वधी भयु, अने 
3८ नेकडताची अडताभां २९वानो के क्षक्ष भापेक्षो ते छूटी गयो.) [| 


ई) परतु विश्व३पी ५1)न [१२ 6पर जंतरिक्षमां रेला निळ नियंता जपरोक्ष न | 
3 5७, अप्रत्यक्ष यर्म्‌ दष्टिमा न जावे जेवा सडतपिति येतत यिहुधनभांथी शान २% 
वः 5२, कथारे ५३७।नी वृष्टिनो १२६ वरसावीने, विश्वना भामां अंशोनुं पोषण 5२ता मैं f 
छता, त्यारे शाचे क्षुधापिपासा वगेरे £6५७ ३।२्‌तुं हुःम उतुं चि. जेवी योग्य क॑ 
व्यवस्था प्रथमथी % [नेळडताे 5२ इती. छत. नि%ऽतानो क्षक्ष अंशोनी पाये नहि 
२<वाथी, सक्ाए [तेनी काइ विना. (नेक स्व३पन तेमळ सर्छनड।रने लुबी यया. ते ह | 
५।२९न्‌ ॥७ 51% गेटवे 543५ विश्वभाणना शंणभ३प सर्व वृक्ष डाक 3छेत मेँ os 
ग द्याचे मार्गे कवा क्षाग्या ह. 


3५% सभी ल भीक वाडी, (नु $थ वृक्ष जणंडनं ही. 
दामि लिन (मश बति नाय5, सियत नहि १३ वुंध्न॑ 0 
3५२ कणाच्या मुन सठत[पा[तेणे वियायु 3, में श्रह्म मूमिडाना विषे 


न सय्यीधानंध्चुं शीक बावीन विश्व वाहीनी रयचा उरी छे, ते थेवा मतद्षणधी 3 ३ ।२। रु 
क्र £ कती अंश डेल मोक्षण, 6५% रेटले प्राप्त ऽरी श. परंतु अंशोनी हरे 6२७वसि ने 
शि | 


= कु उपर पडवाधी सभी अटल तत्पोभा सभाछ २४. तेथी शिर्ध्व अतितो जाह रची २ ५री श ह. 
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€ जाशयनी क्षोप थाय तो यो६बो5ना कुथरप वक्षोने सियवानुं 6 प्रयोळून रछे न "थी, तः 
(जने 38 प्रतिवाही प्रश्न 3रे 3 तमो परभपदने जम२$० ३पे ), न 
थभम२३० स्थूण शरीर ३प वृक्षने बाजे छ णं? 5त्त२-पुरुष प्र4तिनी,. क ६ 4 (6 - € i 
ई योधो सहित स्थावर कंगमना समरत घाटोमा मगुष्य हेडने अति. 5त्तम मातवा 
` द शात्यो 8. तेनुंप्रमाण वेद, शास्रो अने शमेऽ संत्‌ मठापुरुषीची अनुष्भव वाशी ६२% 
` वर्धन ऽ्यु 8 3 “मनुष्या हेड ३११ हुर्वभ” अटक 84 शरीरोथी परभपह्नी त्राति कँ 
थती नथी. ते ५२१५६ मनुष्य ेडथी, संतसेवा, सतसंग जने जुरुद्रपाजे यथार्थ शशी 
2४4 छे. ते मनुष्य हे विना जन्य शरीरोधी लनी शु नथी, माटे भनुष्य ६७३५ 
अ वृक्षथी अम२३० प्रात थाय छे. ये वात च्याय सडित सर्वभान्य 8.) 
र विश्व णा) 5त| पत्ति १२५, सियत धन सु५६।५५ 


शान ९ टीप %०त्ये सण कावे, भनुष्य श्र७ न स७।५५, ८ 
जाध सडतपितिये स्थेक्षा विश्वभागने पोतानी 5२९ ६ष्टिज प्रेरणा 5रीन 


1 हु पोषवा साइ शान सघन घनभांथी, जबोीड5 जमृतमय वाणी द्वारा वरसीन परम 
क शांतिनु साथु सुम जापवानो निश्चय ऽर्यो. नि९४5ताजे शाएयु 5 मार सकातिय जंशीने 
ग क्यारे शान शतिनं पोषण ना जापु तो शान विना €णतना भनुष्यो, पशु-पक्षी अने 

` अस्थावर शतिभ नम पमे, त्यारे श्रेष्छ डोटींनो मनुष्य सडाय$ गेटवे सब वाने 

| २६६ 5रवावाणो ते पण २छी 9३ चि, तेथी सर्व शरत ९३ तिते पामी ९३१०१ १४ ; { | 
> शय. | 


स्थावर &गम सम सृष्टि, पुष्टि 5२१ पी त नाट; 
[मतुं पुष्टि पर थे सन कावे, ईरी रयता प्रतत सी. ८ 


६५२ %३।८य4्‌। प्रमाणे कयारे श्रेष्ट ओटीना मनुष्य विना, ]ुरुशान भि | 
मावे धीमे धीमे स्थावर गनचा घाटो सडित समस्त सृष्टि, सम 5डेतां समा 6 शाय ३ १ 
शर कृतानि पछीथी पुटि ऽउेतां ॐच पोषण जापवानुं २३ेतुं नथी. तेथी त 
इर्ताना शान जने छवना पोषण विना नाम, ३५, शुशनी जाद ७ सर्वनो प्रक्षय : 


RN) | Do २७१ .. «बह गे |] 
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| ग. "०१ \ f डि F | शक न $ 1 
| न. | , रे व हक | "| 4 ना S न्हय * 


1. ष्‌ 


लर. 








ळी क ह क 
क 








कै... (नु निक शान शणत ढून परदे, सरक्ष भेक्ष चि पाव 


ते अरणने 46 निकृपतिये 6तठेर गेटवे जा नादु तमा थयेवी दालतने तै र 
ञ र) दिव्य भक्षी[(55 ९ को, त्यारे सर्वने येतावी जाणा राणवाना ऐेतुथी पोताना ५4 
क पाटवी, सर्वशभतिना, परमविष्भूतिवान, परमश्रे७, परमविशेष अंशने आशा जापी, के 
नै 5टेवा कषाण्या 3 जापनपु जने पतिप६ना शान विना मने मणवानो गक्ष जेटवे गु३०भनो है 
ग सरल ५२ नि हाजी श्रवाथी, न जेटवे कृणत्‌ना। भनुष्योनों प्रथय 4४ शाय. भाटे जु 
जे तभी त्यराथी करो जने अंश जंशीप६्ना क्षक्षनुं सखवन शान जापी काथुत उरो. > 


ध्यावत सच॑त शाति २छचुं, वच संत संग शामित; 
२२ 6३६९ यद्र शोमे, जनं| छणी सुरत ४1 क्षोभभीत॑, ११ 


> कयारे परमडपा[ने[घे, परमध्याणु, भणवान ५३९०२, सर्व शोना हितार्थ 4६ 
ए ५७ तेकरवी २५५0 विज[(िनुं शरीर ५6 पधाया छे. तेजीची गति अनंत भृते अपार ते 
न 8. दष्टाते : हम २45शमा तारा भंडणची वथ्ये यंद्र प्रशआशी रह्यो 8. जेवी रीति सर्च ३ 
नँ २२२ निशुछना संत समा नी मध्ये ५२मर पू्िमाना यंद्र समान सोणे ५णासे संपूर्ण 
ई शोभी रह्म छ, जेव. जशोड अतग प्रेमनी मनोडर मूरति शे6 संत डरिक्रनोची सुरता क 
ई बोभा० ररी ४ द 
था ५९६१ निधि पूरण, सिद्धि अष्ट थर्‌एे वसे 

६१ यतुर६२ सेवा आरए, क्षाये जाप सुर धाम से. १२ कु 
नम परमध्याणु प्रभु 5३०७।सिंपु विश्वमापधाया त्यारे संत डरिकनोनी भनोव[२७न 

न पूरी 5२4 भाटे, जणूट समृद्धि खने सोण 5० संयुक्त पोतानी साधे क्षावेक्षा डो : 
= नु ढंमशा गुत राणे 8. हे हे सभये संत डरिशनोने कयां केवी ४३२ हेणाय त्यां ते 50 

` अभ्रडाश पाठी आर्य 5री णतावे छे. तेम नवनिधि अने 15 सिद्ध भं 
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a६ tk त पक्ष त १२००१, सोरी सतूशुरु तव्‌परम्‌. १3 | ग FE है 
न ते परभप६ धाता ५२भगुरु कतमां मनुष्य जाईतिये हेणावा छतां ण i 
खडी जने त्यांना त्यां रडे छे. ते समर्थ प्रभुनुं जंतरिक्षमां तणत जावेबु डो5, तेमना 
६६२१ 3७ माठ भाग्यशाणी हिव्य ६ष्टिवाणों अंश 5री शडे 8. ते सदगुरु क्षक्षातित 3६ 
गेटले कषक्षथी २उित ब्रत $उेतां पतिना सर्व पक्षोथी पर तत्‌ परम्‌ थेटवे सर्व र 
न छश्वरोना शिर प्रथम परमेश्वर पोते पूर्ण प्रतापी डोवाथी तेमची 5३७।६षि के न 8५२ 
? पठे, ते कॅन [नेळ स्व३पन जोणणी श५ 8 
नवति स॑डुर भीक केता, सहा. सम मिनु ४५ २७ 
२२२ नीर कण परस पाये, 6६ अंडर सनभुण २७. १४ 
नः देष्टांत केम स्थावर शतिना सर्व भीषण जंडरो सहाचे माटे कण विचा, सभ 
ह ऽउत पृथ्वीभां समाने रठेल[ 8. कयारे वर्षाळतुनी योज जावी मे त्यारे जाडशभा 
के २९७ सघनधनभांथी 4६५ द्वारा 4२२६ वरसे 8, ते पाणीना पोषशथी नीको 6गीAे 
न 882 दष्टिसे सघनधन सामे सनभुण ५४ २७, छे 
५ सघन घन नीर शुद्ध ५३३७, श्रीमंत 5१२४. ४५ 4६; 
(9 संश २५२ ७६ये जयतति, निकषपाते सनभुण ६९ (५४. १५ 
धू FE 6५२ वेला ६ष्टातना न्याये नि९5तना सामाच्य जने विशेष अंशो ते येतन 
न खंडुरो हीय, निशानी जंतर जेउता विना श्रम भूमिडाभां समाछने २९ेवा छे. ते i र्र शी 
शोना माथे रेला सर्वश सकाश काश सधनचन स्व३पे मजवान 5३0सा गर, मंत प भर 
वेर साउणनी कयारे शुद्ध ७३७४६ टिनी जभीवृष्टि थाय छे, त्यारे ते ५३७ पोष थी ; हे 
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नै भछान समर्थ भगवान उरुणासाजरची प्रशशभय हेड परम वित्नूतितो ७७, भछ। पथ नै 
ऋ जभार३पे 8. तेमने नाध शक्ति 3 निरंकन यथार्थ जोणणीचे प्रा 5री श्या नर्थ + जर 
ड नेवा अविशत्‌ [तेना अक्षन पु३ष-परम]३न1 शुषा, जनुभानथी भ्रह्मा, विष्णु, मढेश्व२ 
न र जने सरस्वती तथा पयास 5रोड पृथ्वीने ५२४ 5री राणनार शेष नारायण पश सख | 
जेटले कार मुणे प्रभुना यशोजान १४ रह्या छे F J - ! 


सत साय 5२न निक उरता, ऽत वत्सक्ष नरतनुं १२ 
श्रीमत डुवेर सण सुण 5 हाता, हास उतु डोलत हीर. १७ 


सवातित सर्वापरी स्ता, पोतानी जणमगति जंशोने सुभभ रीते समकावीने 
* अंशीपद्दनी (वियोण मटाठी संतोनी सडाय 5२१ 'भठतकनोना वात्सल्य प्रेमना 4२ क 
[दिव्य मनुष्य ६७ १२० 5री न९४5ता पोते प्रगट थया 8. केने शापे श्रीमंत डुवेर के... 















'झरवा जा पृथ्वी पर &२ 8 


रत भवी (मकन प्रभु, 5२१ 5९ सण १; 
जसण्य व १७) घाम पहावत, मही 93 ५६ १६. १८ श्र 
| जावी रीते मदान समर्थ प्रभु ४णत(मरमा कयां ने त्यां सर्व स्थणे इरी इरीने ई | 
& जूने शवोने शरऐे 4४ 'भीड्मंडून खेटले ढन्म मरएनो भय 'ममांजी; परम उध्याए शे. 
3८५२ 8. तेभ जनत ध्याणु परमध्या 5रीने आणमायाना भंघनमांधी वृंद जेटवे नइ 
[जशो कुथन भुठत 5री, [नेळलक्षनु मि२६ गेटे 25 जापी उेवलधणीना धाम 





है विशाण २१५ प, तेना भनने शांति पम } 
7021-01 नपम्‌ शोले 8. जेवा परम सुण६ 
नर A २१३ डप घनश्याम वर्फमूर्तने को, संत ढरिकनीना मन प्रमातुर लनी. a१ 
पाय कोरी शीर नाय से१५, हास नार रे विनंती 
भारु प्रेम डित यरण सेवा, यश गावा जनुभव ति.२0 | 
रु रम इपानिषि जवान 5३णासागरना, जणंड पास पूकय श्री नश्वेधसाथर के: 
म७।२।१ लचे छाथ कोरी मरत नमावी नम्रता (मावे विनंती उरत उडे छे 3, डे ह 
परमध्याणु साम प्रभु ! जापनी प्रेम डित तेमळ यर. सेवानो जधि4२, गने नँ 
जापना यश शावा अनुभव गति भक्षित 5२. हेथी ६२७०५१५ जापना २७ २४ १३ 
भाट जनिनचासनी शुद्ध माणशी स्वी5२व 5पाव॑त थशो 


परम घ्याणु भगवान 530॥स५२ना जनिन 
3पास5 भक्ष शानभतिना जधिद4री 
संतश्री प्रभधासः७ शयित 


(4, शुर अप्ट5 (4, 


प्रथम ठेवल सत स्वाभी, च्छे:5भी [3२२ डो; र्न 
५३७1५२ तन्‌ अंश 6पाये, ५5२ डास विस्तार छोा, १ | कु 


र | 5 2 "हे | न || F | 


lab! IE 


परभ ध्याणु मान समर्थ भणवान 5३शासागरता जनित 3५२४, महान के 

थ ६३ कक्षान्‌ गतिना जअधि॥री पूकय संतश्री प्रम६!स७ महार $ ६ Fe ज्‌ 

न सर्व जंशोना साया स्वाभी सडत संतठेवलने जंतर लक्ष दार इुं प्रथम नभ२५२ 5२ हे 
ज्र | प्रभु प्रथम सता सतव भी 316 पछ७ ४२७ । 3 द्ेतभाव विन 7२ खेडे 

४१ मध्ये स्व ~) य्‌ स च व्र ७ । स्वपे गे 1700 आल ऊ om 


न] | 
ए | 
७७७ | LL 


~ ® L ८ Dg (१ | 
ः संत 1. २>*. 
द | TF : 
CT NES ध्‌“ ७०: ह त्य करडा £ यां न | h Rr SR भा 
>] Ss) | `~ है कर के "SB लू 1 | ॥ £ य 
१ -"५ | ५ 
: है शी ५} ` YY » ` 4 | a > NN)» है | ’ , 
. 4 का >.” ब्वा 













_सय्युत साठेन जय्युत आपे, अंश नवनि पकषये डो;... 

` छास 5२न थे इरण जाशी, प्राणी जाप ननाये डो. २. हु रची 
[ पे सत सर्नडार सय्युत जेटवे यलित न थाय तेवा गयवित तेम अयुत ती. 
ई ऽता 510 पए कतना जावरणनी 6पाषि विना विनाशी, अकर, जमर जने विगत ? 
है ७७ जने यंशोने सडाय ऽरनारा साया साउन छे, ते सर्ता साउेनते पोताना सक्षति 


त यंशोने दवेत विक्षासनों जानं६ ४राववाना ऐतुथी हर्ष 6त्पन्न थयो त्यारे अंशो ने 
नु पथतत्पींना शरीरोभां वसावी पृथ्वी पर भोअध्य। 


तेडी &व ककल सर्वे, पड्या संदभति मायने; 
मही छोड डी उरी 2ीरपा, शारो मरभ कॅन. 3 


र) ते सर्व संशो विळाती तत्वोना संज दोपे हेडोस्मिनो, धवो 5री ७वद्दशाने ¢ 
न पाभ्या, तेथी पोताने तेभ निशशतनि मूवी, कड थुद्धिना थवाथी कणत्‌नी भायाना तै 
ॐ रामा पंड्या. त 5२४१ लछ नाना ४।२ना मु ु:ण रोवा क्षाश्या त्यारे वमान ऋ 
चुः ५५२ ऽरीन 53 8 3 डे अनंत याणु ! जने5 अर्भोना भंपनोभांथी छोडावनार, अमारा ॐ 
ॐ 6५२ ५५। 5रीने जविधानी ्रभक्षणने अपी मुत 5२ क 


जरक सुनी तल संतरकामी, नहु नाभी विपु धरे; 
9०2 अवती 6५२ जाए, ५२१ शक गेरी जाहरे, ४ 


| 6पर प्रमाऐनी नरक सांभणी सर्वेषा जंतरची 6२छाने काणनार अंतरकभी 
> जाप नाभरछित डोवा छतां नहुनामी 5छेतां कयां कयां केवा क्षोडोना घाम त्यां त्याते 
€ गम, ३५, ५२९५२ सवंशाउन अवल लक्ष समशावता समावत जा पृथ्वी पर जावीने 
गट थथा छो. सर्व छवानु व्या 5२१ परमध्याणु तमो ५3७६ पसारीने 
| टू ह कक्ष्नोष जापी, निकस्वरेपम कायत 5रवा जंशोने तारवा. म्या ण 3 
ह... अला. यतुर६ ६श पुरण, निषि नव 
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` क अटल डथियारो भडकनोनुं रक्षणा रवा पोताना स्ता परभशु३ण पारश 5२न[ छे. ३ 
अना4 5 प्रभु नाथ नरगुण, सिर्शुश३प सधारडी. € ; 0 
न न _ २९१२१ ५१2 शरीरनी नरोनरी 5री शडे भेवो जा कणतना विशे ड नँ 
` # "थी, यु प्रभावशाणी यिद्लोवाणुं भुत शरीर डोय ते यिह्लोनु वर्धन 5री शावुई 
` ई. येऽ शंम, भीकुं य, नीकू पक्ष अने योथु पोताना डाथमां 9६ अछए 3रेबी 8. ई | 
व ९ जनाथोना नाथ डो, निर्शुष। स्वपे डोवा छता कश्‌तकनोचुं ऽय 5र२वा सगणक ` 
तु शरीर लछ पधाया छे. न 
! जमर जडुश इदीश 5मल, ध्यक्ष पेनु५६ स्वस्तिई; 

Er २२६ यद्र ण2डीन मिहु, भेडी यीन भंजल-हाय&. 9 RE 
i जि पांयमुं थिह अमर, ७६ अंडुश, सातमुं दुदीस, जाठ्मु 5मल, नवमुं व्यक, द | 
3६ ६शभुं पेनुप६ अटल गायन परक्षांनो जार जगियारमुं स्वस्ति» येटथे साथियो, ` श 
त लारमु जपयंद्र३प छ णूशावाणु मिहुना। जारे डो, ये यिह्लोनी शोभा ५९५२६।५४ (9 
ण र जरगुं५* शोते ६9 >... जॉ 

(9 १५५ कण 3२५ रेणा, ७६ धनुष्य त्रिये अढी; 
510१0 भीन सुधा हय, संत कन उरे येची. ८. 


A तेरमुं थिह हनु खटले शशुईण, योध्यु 6६4 रेणा, पं६२मुं ज0 णूशाबाणुं 6० 
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SRR ९ ने ¢ | | ४ | आर २ हीपी चर रे 
` क धनुष्य जने सोणमुं ऽश जेटव वोट % शानाभृतथी नरेबो ढोछ, हय पर ६ 1 रह्यो } 
` त. सत्तरमुं भावी जाआरनु यिह परम]ुरूना 9०2 स्व३पभां शोभे 8. तेमु ५५ मै 
भ २१३५ येन खेटले २१२ब३्‌पे थये जंशोने २९ेवापुं भूण घर 8. तेने ॐ विरला संत कै 
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| प्रथम भूगत खंडुर उपे छे. ते परमगुरुजे धारण ऽरेवी ७ 
नी जाहि जतने जाधशडिति जपे जाध्पिरुष निरंशन पण शशी श रत नथी. . 
तेम पंथास 5२रो३ पृथ्वीने धारए 5रनार शेष नारायश केवा जा परम विभूतिने औ 
जोणणीन समझ श्या नथी. ते परम विभूतिवान परमगुरुना सुर जेटली नीका देव है. 
| क अहा, 4४७, मेश जने भ्रह्माना पुत्रो सदि केवा डंमेशां युष गाछ के 
२६ हक 
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कप 5२१५२ निगम्‌ वे, बंधे २% 5भक्षापति; 1 दो ती 


श।२ ५2५६ १२६ सेवे, जावे शुर ना२६ अति, १० | 


| 8पर 5७) लतावेला नानी मोटी सेश्वर्यतावाणा देवो जाधगुरुच काप कॅपता ३६ । 
७७, नियम जेटले वेदी पण सेक कॅणतडता. छे जम उदी नेति पोडारी फेना कश २5 $ 
रेह्या 8. ते ]ुरुपद्नी य२४२%नुं वं६न वक्ष्मी पति विष्छु पश ऽरी २ 8; केना यरशच। ते 
भ[ेभानु वर्णन शाखो ऽरी शक्या नधी, ते गुरुलक्षमां री सरस्वती सहाय नहोनिश के 

ऽ सेवे जेटव मे छे. तेम नार पण गुरु मिमाना ]ु0 ४२६म ०४ रह्या छे. ई 
वकता. 5२९३ विनवुं, ५३४।४२ 5३ विनंति; 90 

म।२ प्रेम(म[ठत निशित, जावा ]0 हो २६०. ११ | 

हे 5३शन 5२१२ 5३ऐश ठेवल 3र्ता ! जापने इं न्नतापूर्व5 विनंति 5३ छुक 

3, जापनुं जवी335 ५६ नेति 8परशंत पर नेतिपुं डोवाथी भारी भति पढोथी श५ती नथी. ते 
फेथी डे, मढान समर्थ प्रभु ! मारा 6प२ इप अरी जापनी प्रेम भडित रातहिवस उरी है 
शु, तेमक सठेबा6थी जापना निरंतर गुश गाछ शु जेवी सहृशान गति णक्षिस उरो. नै 
बुजन-कुणन प्रभु सतसाश्रथ, संतन ड सुणश्रीड; | कक र 
सकन सडाय 5२५ 5२१, यतुर ६७ इरि धारी ही. १२ 
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8. तथा कयारे कयारे सणुशना 6पास5 संत, सक%नो भन्ति 5२त। त्यारे-त्यारे ने 
सुरो हःण देता ते मडतकनोने सडाय रवा, यारे युगमा हेड धारए 5री विशेषजंशोअे ई 
डरि३प असुरोने संडारी, ६ निश्चयवाणा 'भावि5 'म5तकनोनु रक्ष अथ ह FN 
भु णावन पणश्र5 पावन, धारन डरीयो धन्य जाप ही 
तो यतुर६श येतावनडु, शान सुधा पये पायही. १३ ‡ 
| 3प२ प्रमाऐ कयारे कणतने निडाणी कोतां ढणा्यु 3 पोताना सक्ति अंशो 
सगुण निरुएानी जने 6पासनाजोम[ इसा जयेला छे. ते सर्व अंशोतुं अशान मटारी | 
इव लक्षशान जापी जने5 मायाना मलिन वि्ञरोथी २उित पवित्र 5२बा, यद्वेत डोवा ते. 
8त पु 5१५ पीये दवेत भेटे भीदुं ३५ १२७ ऽरीने, योधकषो5न। देवोने तथा हे ऋ 
तं धामोना निवासीकनोने डवल लक्षणोध जापी, येताव्या तेम% भको डि5 शान मभूतरस ३६ 
(न 5२वीन तूत 5या छे. + 
साढे डुवेर जयम्‌ जनाभी, जाए वीयेडु जवतार दो; 
जपभ जनेड जपार तारे, मपु तपसे [िरतार डी. १४ € 
[नि९ डेवल5त.ची ® 6२४३ तेह जयम शत 8. ते जयम शङ्तिती जाच मे 
नँ परम वि(म[तिनो २५५ ६७ ६।२९ 5रीन मठान समथ 54१२ साउंण पोते साक्षात 6२२ के | 
डी हिव्य मनुष्य अवतार बहने पाया छे. त परम घ्याणु प्रभुये जपम जेटले मने ई 
शधो ६ष्टिवाणा शनो 6५२ इपा 3रीने, अवल क्क्षशान जापी भवकणमां इनता छवोने 4 
तारीने थयावी बीधा 8 109 


साम मुरत मंगतडारी, गनय जर्चत छणी जोपीतं 
नयन वहन विशाल, झुडुटी, भाव ति शिर शोमितभ, १५ 


परभ5पानिधि, परभ१३नी, घनश्याम १७, परम उव्याऐआरी || भूतनी १ 
i ६ अन नेण खटले अनंत डरामटरेवने क%का पमाउे तेवी ७४ कनी. 6पमा जापी शाय र ही 













न | 






Si 















a 8 





~ > 5 





ह! क} डी |. णे डी >, धी क. क > र 
> क सेवा भाघ अविनाशी प्रभु कृतना शवोचुं णंधन छीडाववा पृथ्व 16 र्क 
... न पधार्या, त्यारे हे हे ओर जारतवान छव परमशुडेना शरे जाव्या, तेता मरत परक. 
 ऋउाथभु॥ी गुरुशम समशेरथी नदीर 5रभ भरमनी भेरी अपीते, जंतरक्षक्ष क्षणावी २६७ ई | 





९9वनभु5त्त ऽय्‌। 8 | जः 
मऐेरणान कण भेर धा, जभिप& भो धो; in E ¢ 
प्रेमास निवास यरनन, कन जापनो 5२ थीश्छने. १७ # 


| 
परभध्याणु लावान 5३शासागरनां जनिन 6पास5 संत श्री १६२२ के 
भडाराक 5७ 8 3 ७ प्रभु ! जापना यरण5भणनो इं निवासी थयो छु. १थी जाप 
८ मठेरणलान भार 6५२ भछे२ ऽरीने जण जभयप६ जापी मने पोतानो अरी वेशो 


संतश्री प्रेमास रयित 3३ जष्टऊ समाप्त > र | 
(अथ कर्त्रकष्टकम्‌ । | 
देवो य आदो विदधाति विश्वमिच्छाक्रियाज्ञानसमन्वित: सन्‌ । 
हेतुः स्वतंत्र: परमेश्वररोज: क्रर्तारमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ।।१॥। 
पदच्छेद अं 
देव: य: आदौ विदधाति विश्वं इच्छा क्रिया ज्ञान समन्वित: सन । ऋ 
हेतु: स्वतंत्र परमेश्वर ओज: कर्तारं आद्य, प्रणमामि अहं तम्‌॥ | हि के 
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5, ber सर्बनी आधे के निशपति देव पोते पोतानी सर्वश १९६ सुरार हए. 

३ ०२७३ जने डियावृत्तिथी अनंत भ्रह्मांडोनी स्थना २यीने धारण 5३ 8. ते = सॐ sl 0 १९ 
हु जाधव जत जने मध्यमा यम्‌ सन्‌ ऽउत छे, 8, ने छे, ये निकडरतानो. समस्त विश्व 
` देररवानोपरम उतु स्वत डो, तेमनु जवो[35 येतन्य जोक भ्रह्म प्रशाश जन्‌ सर्वन 
दुरी सुं 8. तेवा साध सडतपितिने इं नम९७२ 5३ ७ Ee, 


समस्तकल्याणगुणाकरो यो लोकैकनाथोखिललोकपूज्यः । नः 
सच्चिद्घनो नित्यसुखस्वरुप: कर्तारमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ॥२॥ 
समस्त कल्याण गुणाकरः य: लोक एकनाथ: अखिल लोकपूज्यः। ॐ 
न सत्‌ चित्‌ घनः नित्य सुख स्वरूप: क्तरि आद्यं प्रणमामि अहं तं ॥ 

कै समस्त = समस्त (५५) | घनः - चच दे 
ने: कल्याण अव्या. नित्य = उमेश रै 
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Ms वडे पु्ये। प्रणमामि 

सत्‌ -= सत | अहं = धक 
द चित्‌ = थित |तम्‌ = ने ताक 

_ फेओ नित्य परम सुण स्वरूपे ७७, तमनी जडण सिय गति सह्‌, यिद, घन, तै 

डोवाथी तेचा गंभीर जने धेडरा!पशानो पार क्षावी शङ्गाय तेम नथी. तेजो समस्त ॐ 

२२ मयर एछरवीन। 56या७६।१॥ ७७, जने (व्य एच २५५२ 3 | : 8. 8. 5 > के 9) 

3२ सर्वे रोइन सेड ४ निनाथ डीवाथी, अनंत लोड १३ पूवायेला 8. थेव में 

व समस्त जतून न ततव गाषायात सृष्ट गाप्ता 
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य: शास्ति राजाएव समस्त जंतून्‌ पिता एव गोपायति सृष्टि गोप्ता ॥ कै 
सत्यप्रियः सर्वगुरुः गरीयान्‌ कर्तारं आद्यं प्रणमामि अहं तम्‌ ` 
नर ४ | समस्त जंतून 5... समस्त वो 6पर कै. 


शासन 4७९9६ | पिता एव पितानी केम कँ | 


न (शि यः 
* शास्ति 


सृष्टि एव _ "> २४ ४भ | गोपायति = पालन डरेछे न 
दुः ३ ९] | कर्तारं न इतने नै 
>“ गोप्ता ऱ्य पाते शुप्तरढीन | __, ४1 : 

४ सत्यप्रिय= सत्य केमने प्रिय छे येवा | = २६ (सी प्रथम) 


सर्वगुरु: = सर्व भुरुजोभा प्रणमामि कु 2० 53 ६१ 
गरीयान्‌ = 4७२१4 | अह तम्‌ नज इतम्‌ 


कजी ति गुप्त २दीने सुरिनु पालन पोष, 5२0 ७७, सर्वना परम पिता छे, तेमक > 
तेजी राकानी केम पोताना 5ल्‍प५ 5रेला सर्व छवो 6५२ शासन 3२ छे. सत्य केमने है | 
थति प्रिय 8. जेवा सर्व भुरुओमां परम श्रेष्ठ जाध निकृता इ ५५२५२ 5३ &. ये 
शब्दार्थसंबंधविधि विधाय धर्मोपदेशं श्रुतिभि करोति । । 
यो वारयत्येव जनान्नधर्मात्‌ कर्तारमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ।।४।। 
शब्द अर्थ संबंधविधि बिधाय धर्म-उपदेशं श्रुतिभि करोति । 
य: वास्यति एव जनान अधर्मात्‌ कर्तरिं-आद्यं प्रणमामि अहं तम्‌ ॥ न 
ई शब्द = १०६ | यः = फेरो तँ 
६ अर्थ संबंध विधिं =भर्थनो सं वि(िपूर्4 वासयति हर राष छ के ` 
विधाय = "१55 5रीने | एव जनान्‌ माउसोनेक 3 
ॐ धर्म उपदेशं धर्भनो 6५ेश | अधर्मात्‌ जपर्भथी है. 
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अक्षेरदृष्टो रर ; दास | रचनानुमेय : न ] नुमेय सर्वज्ञ एक पुरुष पुराण Fi 
कँ देबासुरनम्रतर: प्रणभ्यः कर्तारमाद्ं प्रणमाम्यहं तं ।।५॥। | 
% अक्षैः अदृष्टः रचना अनुमेयः सर्वज्ञ एकः पुरुषः पुराणः । ` 
देव असुरैः नम्रतरैः प्रणभ्यः कर्तारं आद्यं प्रणमामि अहं तम ॥ 








EE र ः = यशु असुरैः = असुरो उरता ५२ 

Me i: = ६१५ नम्रतरेः = माएसीने 6ने 

है रचना मया नम्नतरे: = भाएसोनेकवधुनम्रथ ः 
"के अनुमेय = सअनुभ।न ५राय अवा | पा: ५४९ 8 ई HE 
ई सर्वज्ञ = सर्वश (०६ %७।१॥२।) कर्तारं = झर्ताने | हि... 
एकः पुरुषः = २५७ पुरुष आद्यं = २६ (सो प्रथम) २ 

के पुराना: = ५२।७॥ (दन) प्रणमामि = प्रशाम 5३ ७. | 


देव = देयो अहंतं = ंतेभने 
छे निकड यर्भ ६ष्टिज नी कोर्ष शाय जेवा, ६श्य जध्श्य समस्त २यत। ने 
क ६२ जनुमाच 5२) शाय तेवा 8. तेजो सर्वश पुर जे5 % पुरुष डो, केने देवो ई 
न सने असुरो वपु चन्र लनीने प्रणाम उरे छे. जेवा गाध जविनाशी 56नि हुं नम२४।२ है 
FE i... 
Ne वात्सल्यवत्त्वादथ नीतिमत्वात्‌ सर्वेसमा यस्य न पक्षपातः । / मी 
म योगस्य यः कर्मफलस्य दाता कर्तारमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ।।६॥। क 
ह वात्सल्यवत्‌ त्वात्‌ अथ नीतिमत्‌ त्वात्‌ सर्वेसमा यस्य न पक्षपात: । 
योग्यस्य यः कर्मफलस्य दाता कतरिं आद्यं प्रणमामि अहं तम्‌ ।॥ ` 
= व।त्सव्य (भाव | पक्षपातः | 
उ ने क्षी | योग्यस्य 
= छवेपछी तेम यः कर्मफलस्य = 
[ त्वात्‌ नीतिमत्रानेथीवे|ी = 
= सर्वडोहप्रत्येक्षमान लि... 
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सर्वेजंशो6पर परम वात्सल्यप्भाव डोवाथी, तेभक अति १ ६ नीतिमताने त 
a सरणी समान दृष्टि राणे 8. केशो र प्रत्ये 5ही पए | 
शुभाशुभ ऽमुं योग्य इण जापनार 8. जेवा नाध सडतने हुं नभस्आर 5३ 
अतन्निरासादवशिष्यते यो वस्त्वंतर नास्ति च येन तुल्यं । 
मायागुणाकार विकारहीन: कर्तरमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ॥७॥ 
अतन्निरासात्‌ अवशिष्यते य: वस्तु अंतरं न अस्ति च येन तुल्यं 


















र माया गुण आकार विकार हीन: कर्तरिं आद्य प्रणमामि अहं तम्‌॥ ` र 
अतन्निरा सात्‌ > अत ५4३ | नास्ति = नथी 
ज णन नाश वणते | तुल्यं = दुबचाभा 3 
ऋ अवशिष्यते = जेडला कृ | यः प्र हथो जट 
(9 जवशेष ३५२९४. | गाया गुण = es 
न य. _ केनो | आकार ड २३२ ई 
"जाशी विकार हीन: = वि&२ रहित छे जेवा कै 
शेर वस्तु यस्च कर्तारं $तनि नर 
ल न २१२ | प्रणमामि = प्रणाम 5३ & ॐ 
शैः च येन = २१ ९भनी. |अहं तं > तमने कै 


नर केशी जतिम प्रथयत्षणना नाश वणते भेडा क जवशेष ३५ २७९ छै वेशो नँ. 
कु १२७ स्थितिज शं१२६शाभां अण २हेत। डो, तेमनी तुलनाम| जावे येवु थीकुं र 3 i 
ने ४ नथी. तेजो भाषाना सर्वे जआाडार खने विरोधी रित 8. येवा जाध सच सत्‌ ई 
£ अवक्षने इं ११२४।२ 5३ ६ 
न गक ल . योनेक ब्रह्मांडसमूहसृष्टा यस्तत्त्वपूगस्य परोविधाता । 

.._ कर्ता स्थिराणामथ जंगमानां कर्तारमाद्यं प्रणमाम्यहं तं ॥८॥ 
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£ जंगमानां = म ५६।थान। :. 
पोते येडा जलन रखीने दिव्य तत्वोने 6पकावी, केश अनंत ्हमांडोनी ई 

रयन 5२ 8. फेरो स्थावर तेमळ शंम सर्वे पार्थोनां अर्ता छे. जेवा नाध 5३0ऐेश 
पातिते इं नभ२५२ ५३ ६ > 


इति श्री करुणासागर विरचितं कर्त्रकष्टकं समाप्तं । 


pr, 


F अथ करुणासागराष्टकम्‌ । (% 


विश्वेश्वराज्ञां प्रणतो गृहीत्वा य आगतः कौजनतारणाय । 
नृभ्यो नृरुपेण ददाति बोधं नमामि देवं करुणार्णवं तं ।।१॥। 
पदच्छेद 
विश्वेश्वर आज्ञां प्रणतः गृहीत्वा य: आगतः कः जनतारणाय । 
नृभ्यः निरुपेण ददाति बोधं नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌ ॥ 
शैः अन्वय: शब्दार्थ | अन्वयः 
विश्वेश्वर = कशत पितानी | नृभ्यः 
प्रणत ==  _ प्राम 5रीन नृरुपेण 
ज 3 २५९. |ददाति 
FH ईजा Too नेते) करणा 
उ « Sides woe viele Fiera 
= Mes सावे "डॉ ५. प्त 
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fn ल्ावार्थl ` 
_ हेज. सररता सतू-डेवलनी जाशा बने जविभत कक्ष बडे नम ऽरी, ग 
कँ १९५६५५ जवान 5३७४।२२।२२ ढणतना ३24।४ ७शासुकनोने तारवा माटे विश ३५० त्र 
| € पधाया 8. पोताना स्व३पने मुवेला छवोने तारवा अव्यत दिव्य [वि[तिनो २ 
६ भपुष्यट घार ऽरी डेवल लक्ष नोष जापे 8. येवा हेवाधिटेव 'मगवान 5३७ 
तैः ई नमर5२ 5२ ६ 


ई ओहो जना बोधतं विश्वनाथं तदुक्तमधर्म च समाचरत । 
त इत्याह यो वै विहरन्‌ पृथिव्यां नमामि देवं करुणार्णवं तं ।।२॥। 
तः अहो जनाः बोधत विश्वनाथं तद्‌ उक्तधर्म च समाचरत । 


१ इति आह यः वै विहरन्‌ पृथिव्यां नमामि देव करुणा अर्णवं तम ॥। 
जि अहो — २५७) यः == 
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> जना: = ।४[सो वै = 

ई बोधतः = #७ विहरन्‌ = वियरता त 

त विश्वनाथं = (विश्वनाथन. |पृथ्िव्यां = पथ्वीभा मै 
(तद क "0 नमामि = ११२४२५३ ७ 
_ दे उकक्‍तधर्म = 5९९ धर्भनुं देवं ति टेवने? 
समाचरत = पा&न 5२। |करुणार्णवं = ६याना सागरने हे 







_ इति ऱ्ज जे प्रमाण तं ह ES 
> आह = ५८ 5 खा कप € 

कँ साडी | ७ कतना कनो, विश्वन। रथनार सार्‍या सर्कनढारने तमे हा ? श 
. त स्वायार पत्रिडआाना नियम मुळूण जनुसरी निशुताने जोणणवा, भार। स्व 
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6५६ ।श शापे छे, थेवा “२ i 
EN जू ई जिद शां द छा 9 पद्धात पमत वाक्ये | 
ददानो नमामि देवं करुणार्णवं तं ॥३॥ 
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< चाकी डेवलशान (मानु 
य = कज सुबोधं > _ सणोध 
है देशनायाः = ६१॥९१॥॥ | विमलं विम 
नेसमये = सभये | ददान = जापवामा ` 
$ ह समर्थ = २५४६७ | नमामि = ७ 1१२५२ 5३१ द 
` दर दृष्टांत सिद्धांत समेत वाक्यै: = ४९१ २१ | करुणार्णवं = ५३७।२।२२न ॐ 
: सिद्धांत साथेना वाश्यो भोध्षीने| तं = ते नह 


ने: सदभ्यः = सककनोने 
हेमे शणतपरने निशर्ताना लक्ष मकन विना 5र्भना ऋणमां इली गये ई 
3८९७, ते समये स%%नोने परम पवित्र परम भर्थनी प्राप्वीनो अगाध मोष, दृष्टांत खे | 
सिद्धांत साथेना श्रेष्ठ वाउयों नोधीने सत्य समशववा मडान समर्थ छे. जेवा परम धयाणु : 

$ २4१ 5३७२२२ इ नभ२५1२ ५३ ६. - 
हिंसैनिरीशेर्व्यभिचारिभिश्व नीते कुवाक्ये: कुपथेनृलोके । 
येनेशभक्ति गदिता सधर्मा नमामि देवं करुणार्णवं तं ॥४॥ 
हिंस्रैः निरीशेः व्यभिचारिभिः च नीते कुवाक्यैः कुपथे नृलोके । 
येन ईशभक्तिः गदिताः सधर्माः नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌ । र्न 
[ऐसावाहीशो | इशभक्ति ७श डित न 











= निरीश्वरवाधीशो | गदिताः = उय्यारी ३ 
= _ व्यत्मियारीशो सधर्मा धर्म ञित्‌ ई 
न शन | नमामि = एंच१२४।२५३४ ‡ ६ 
= 6१४ *वाताउता | देवं = EE 
= ५य।ऽयो १३ | करुणा = 

है कुपथे = ५१२।५२२्ते | अर्णवं = | 

9 8 a = हम |तं 





HA | | LENS LL ८. ४२ $, 1 < पते | fo १३२५ ७ भ हः र. | ९ 
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$य्यार ड्या, सेवा 'मगवान 5३शासाजरचे इुं नभ२४२ 5३ छु 
औँ समृद्धृतः प्राकृतवेदधर्म: संस्थापितो येन च कर्तवादः।  /7ढ।।। के 
ह सुतर्कवाक्यैर्निहतः कुतर्को नमामि देवं करुणार्णवं तं ॥५॥ | क 
सम उध्धृतः प्राकृतवेद धर्मः संस्थापित: येन च कर्त्तवादः । हि: 

सुतर्क वाक्यै निहतः कुतर्क: नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌। 7? 
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न समृद्धतः = 3८1२ ऽयो. | सुतर्क वाक्यैः =सुतऽ 'मरेला वाड्यो वे तैः 
त प्राकृतवेद धर्म: = ॥६तव६ धर्भनो | निहतः न नाश यों न 
न: संस्थापित: = स्थापना 5र) ळक! Ee ६ नम२४।२ Fr ky 
व ) el rr a 
र करुणा ३ = ५२७२२२) { 
न कर्त्तूवाद = ५९।१।६ | ठ र वे ` 


गभे स्वशंवध्नी जातिशुद्ध ७७ कावी, विश्वभा स5त सिद्धांतनुं स्थापन 
यु ७), तेभ च्याय सित सउतापतिन $१२ सुत5थी भरेवा वाऊ्यो वठ, लीक > 
सने देवी हेवताजोीचे जाणणावनारा ७65 'मरेला वाड्याची नाश ऽयो. जेवा परम 
विशेष (भगवान 530॥साणरन इं नभ२५२ 5२ ६७ 

सद्बोधदा यत्कृत बोधग्रंथा निरूपितो येन च पुण्यपंथा: । 

निवारिता येन च जीवहिंसा नमामि देव करुणार्णवं तं ।।६।। 

सदूबोधदा यत्कृत बोधग्रंथाः निरुपितः येन च पुण्यपंथाः । 

निवारिता येन च जीवहिंसा नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌ । 
सदूबोधदा २६५५ ९न॥२ | निवारिता bs शी 
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है वलक्ष शोष जापनार के २३२ धर्भ अंधर्न 










। य्यन। अरी, केम! 

मणवाना 6ध्वशतिता पुण्यपंथनु शभे नि३५७ 3र्यु छे, तेम जपोगतिना प्रपंथी न 
पंथामा छतां मनुष्याने अटवी, २ त्मधात इपी उक्षा निवारी छे. जेवा परम 4५७] है. ¢ 
मवात 5३४स०२ने इं २७२ 5३ & Fo 








अध्यात्मशास्त्रास्त्रवरेण लोके छिन्ना अविद्याभवजीवदोषाः।  ॐ# 
` आविष्कृता येन च कर्तभक्तिर्नमामि देव करुणार्णवं तं ।।७॥ HE 


अध्यात्शास्त्र अस्त्रवरेण लोके छिन्ना अविद्या भव जीवदोषा । 
आविष्कृता येन च कर्तृभक्तिः नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌ ॥ 


% अध्यात्मशास्त्र: = २।(५॥।स ३पी | येन केभी 7 9 
त अस्त्रवरेण = 6त्तम सस्व | च — खने रु 
त लोके = ४०त१भ। | कर्तृभक्ति = अर्तप्रत्येनी भक्ति मै 
* छिन्ना = ७98 नांण्या | नमामि = इुंनम२$२५३ तः 

ॐ अविद्या = अवि | देवं = टेवने नै 
` * भव जीव दोषा = (भवना छवोना हीषो. | करुणा अर्णवं = ध्याना साथरने > हू 
ऋ आविष्कृता = १६१०१ ऽरी | तं = ते ग 


जॅ कमऐ. पंथम श्वसंवे& ३पी शति 5त्त० जरब पड़े, भव'भरना भनुष्योना # 
ई जविधा३पी दोषो छेदी नांप्या, तथा वेजोजे पिङ$त। प्रत्थेनी जति गुपत भडित प्र६शित अ 
है हरी, जेवा मछान समर्थ भणवान 5३४।सा०२न हुं "२२५२ & & 

> सदा प्रफुल्लाननपंकजो यो महीतटे गुर्जरसंज्ञदेशे । 

ह| विराजतेनंतगुणो गुणज्ञो नमामि देवं करुणार्णवं तं ॥८॥ 

हँ सदा. प्रफुल्ल आनन पंकज: यः महीतटे गुर्जरसंज्ञदेशे । | 

ह [जते अनंतगुणः गुणज्ञः नमामि देवं करुणा अर्णवं तम्‌ ॥ | 
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न ध्वने कव... 
फेभनु 3भणना देवु मुण सहाय अति जानंदमां प्रहुद्तित रडेतु डु जमनेतेजी ई ह 


जने5 दिव्य भुशोने धारण 5२नार सर्वे शुशोच णता छता. तवा परम ध्या! 
परम)३६१ जुगारी सारसा पुरीम मढीनहीनां £8 युकरात हेशमा (भरवत छता 
जेवा भगवान 5३शासाभरन इं चम२४।२ 5३ १ 
ईति श्री वृजलालाचार्य विरचितं करुणासिंध्वष्टकं समाप्तं । 
8 ७४ (8 
परभ घ्याणु भवान ५३णशासाजरचा जण 
8५२५ पूय श्री छोटम मढारा% रथित 








(4, शुरु भ्िभ। | 

साणी I 
५२१२२ परमात्मा, तंभन 5२ प्रशाभ; | 
परभारथ ५२७ विपु धर, ३५ 2७ नाम. १ त 
1 परभविशेष, परमश्रेऊ, परमध्याणु भगवान 5३णासाजरचा जनित 3प२५ 3 | 

छोटम भमडाराकं ५७ छे 5, मठान समर्थ सवश परमणुउनु १ परमात्मा (सो) त 
२१३प, जपार ४३शामय मडामंग्श्ररी डो, तमचे मारा जंतरणछंगना शुद्धभावथी क | 
नि%क्ष ६२1 प्रणाम 5३ छु. ते स्व३५ स5ण घटभां व्यापी २६ 9. के यर-मथर 










(२ धाटोन 

ज छवन३पे डोवा छता, सर्वथी न्याईं 8. केनो संभ सहित २5१1 सतू 344 साथे अप र 
जे: रठेबो 8. जेवा के सर्वश परमशु३्ण [नेकूप[तिना पहने प्रात 5राववा भ 
| ळी 4 वास न | २, सर्व स्रवो 6५२ मीच 5५ 5 री ने स्या & ह 
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| डोभेपु, यितामणि जने उल्पवृक्ष शो ने प्रात थाय तो, तेना मननी 6२७ ई 
प्रमाऐ भोति5 पद्ार्धनु सुण भणी ५38 परंतु तेनाथी पश मधिआ धि कमा जग शिल त 
गुण समायेला 8, नेवा परमश्रेष्ठ, डेवलमोक्ष इण जापनार सर्वश श्री परमगुडेनी दिव्य. न 
2७, पुरुष३पे ५२2 हेणाय 8 त... ` 
नीघ भराव सगभ जति, सुगम्‌ 5२न संसार 
जगित कन 6डा२वा, वियरे वची भोकर. उ 


सब वन मु5त ५२४२, जगाष णोध जति जगम डोवाथी 36 नी यति भति 

€ च पडीयी श्वाने डारऐे शणतना लोड काशी शडे नथी. ते स्ता सत्वनो 

दक्षोध पोताना स्वमुणनी दिव्य वाशी द्वारा, श्‍गतत्मरना छवोने स्पष्ट समकावी 

सहित %नीोने 'नवपार 5२4, श्री ५२१गुरुदेव ५२५५५ ऽरीने जा पृथ्वीने विषे इरी 
इरीन शेर काव्या 8 


जापनुं जापन पाते. ५६, ६4 दिव्य दाह 
5२७ [२६ ५१२ शुरु, क्षमा 5२ निढाळल. ४ 
% ५४७ मुमुक्षत श्री परमयुडचा लक्षनोषने अछए 5३ तो, तेने सगु 
निशुशाथी पर २९बुं जापनु जाप जंशस्व३प तेम [नेकूपातिनु मक्षो[35 ५६, गुरू 
क. जति लह्षिस 5रीने टिव्य ६ष्टिजे तुरत ४ प्रत्यक्ष हेणा छे. नेवा परमप्रतापी परमप 
ह उरशाजीचा सागर, श्री ५२म१३ शरण जावेला छवोने नि%पतिनो, साक्षा5 र्ते र ५ 
जु रावी जे क्षणमां च्याल 5री ६ 8 या | 


+ उप जाप निळ, उरता ठेवल सोय; . 




























के छे, त्यारे परमठेत धारण डरी पोतानी निकगति ३प परमविशेष अंशने जाशा : अरी 38 हैँ 
गे 3, यु ५२ णेर! अ 6परथी परम पवित्र डुवेर साठेननुं नाम १२७ नंत ई 


न समर्थतावाणी शक्तियों साथे छने, स$तापतिनो लक्ष कशाव श्री परभुर (भगवान 
न ५३७॥सा२२, शा पृथ्वी 6५२ 1२2 थया छे, तेमना विता जा कॅगतमा. सडत पति चो र ड € 
` तु लक्ष सामान्य डोटींना 3 विशेष शेटीना 36 प९७ गंशो शाशी शता नधी; ते वात सर्वथा तु 

> सत्य (9 . जे 


f ; . 
DN) 
< 


मिभ प्रलण प्रयंड नति, परभगुरु निकनाभ; | न 
[व्य णाधहाय5 स६।, साउंण सुणनुं धाम. ६ फळ 


साउंण 5१२ सह सुणना धामउप डो, पोते स$तापतिनो जति दिव्य क्ष | 

र भोप जापीने जंशोने पोताना शरणभां बसावे छे, ते जति पवित्र निक नाभ घारी श्री 
रभशुरुनो मडिमा, जति विशाण तेम अनंत हो, केचुं वर्णन मन णुद्धि ड वाशी ई 

£ ८।२। 4४ श तेम नथी | 


0 0 


२६। सुण घाम शुर५६ सार, 5२ % नेति निगम 6य्या२; 
जणं३ जलेण जनामि जाप, जव्यव जदहृभुत जमोध प्रताप, १ | 


ग परम ध्याणु 4५निधि श्री परमगुरुनु परमश्रे८७ पाम सहाय सुणना सा? 
उपे उमेश ऽयम्‌ २९वुं 8. ते गुरुनुं नित्य५६ सर्वोत्तम सर्व बोडना स्वा: 
छो, सर्व सिद्धांताचा सत्य सार ३१ 8. त गुरुपद्ना कश तेमक गुण गाता वेध्नेति % 
[ति 5छीने ढारी येला 8. केथी ७ सुधी वर्न 5री श३aा १ ।. ते भथ 
।हयुरुपुं ५६ जणळ, यूनानी जन यवेण डीवाथी, तेने क्षक्षमां बावी र» 
| र्ग £ ६२1 क्षणीन 510 M51 4 हर ५ ऽय चथ. 6 २२५६ २१०५२ [एप २ 
नै विनाचं सुशी | न्य Gu A 24¢ ९ त्‌ | ०> न २1८ 
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परापर धाम्‌ न | पुरातन सो, इरि ७२ राधे सेवे सइ 26; 
विधि सन5[85 ना२६ सार, शुरु गुरु नाम कपे निरधार, २ 
र्त श्री परभणुरुनुं ५६ पर। भाहि ळेडारची पार जावेदु छे. ते समर्थ भुरुनु है + > 
ई पुरातन भेटते कुनामा दुनु जसत जनाहि डो, केने गाध 5 गंत बाजी श$ता। न ई रा 
ते शुरुपनी प्राप्ति र्थ डरि९२ जेटवे विष्णु जने शिवछची नाध कह, सर्व अ है 
हपासचा 5री २६॥ 8. 4िधि 5छेता प्रह्मा७ जने तेभना पुत्रो, सनडाहिओ, ना२६भूनि त 
कजा सत्य सार उपे मानीन शुरुन। निर्मण नामतो काप निश्चय पूर्व, मी निश कू | 
है न 













रमा, सये, सावित्रीने 3भियाय, प्रेमे नित्य पूढे ५३७ पाय; 
जछीपति, ७-४ जाधे सहु ६१, २६ शुद्ध भाव 5२ १३ सव. 3 


२भ। सेट विष्छुना पर्मपत्नी लक्ष्मी तमक सावित्री प्रह्या७चा |५०न॥, ई 

 छन्दची ५2२७) सयि तथा मडाधेवना 2छपत्नि 6मिया७, जे नधाय हेवडोरटिणा ते 

न अधि4रवाण। विशेष विष्मुतिवान डोवा छता जात्मस्व३पने जोणणी परमात्मा प६ने ने 
न पामवाना छेतुथी २३ यरणनी पूछा जाति शुद्ध प्रेमथी 5२ 8. डीपति 5छ०त। नागक्रोऽन। तु 
ह पति शेष नारायए, तेभ९ ७ राहती जाधे ध्वनो5मां वसता सर्व धवो, शुद्ध भावथी ; 
२६)२ुनी. सेवा शे नि७थी 5२ ४ | 


कि ऋषि भुनि तापस सिद्ध योरासी, १३५६ ५५% अग [निवासी 


न [शवे सभक्ाव्युं सतीने सार, ]३ सम तत्त्व नथी निरधा२, ४ 
र सिनी श३इजातथी जत्यार सुधी %% ऋषिभुनिजो थया, ते गुरुचा 6प६े का Ik FE 
२[त्भा परभात्माचे काफी [विराम्‌ पाम्या 8. तम%ळ तपस्वीजी जने थोर श शीः we | 3 £ rr 
१ सिद्ध पुरुषोने णत काडेर काणे 8. ते सव सदगुरुयरण 5भणमां अमर अमना न्याये % 

















रता 83.8 3 सी ! ज। यो बो सुधीना उभया गुर क्ति त्क 1६ वोऽ सुधीना छगतमां गुरु समान डी तत्व क न 
है थेम्‌ निश्चय ऽरीने वारंवार शुरु गीतामा समकषाव्यु 8 "हा 
'भवहु:ण टाणे से भवानी, 3२ (मव ओोटी ऽवेशनी के 

यथा पिवी बुडत भतादुं केम, 5रो नित्य नेम परी सती तेम ५. हैँ 

ऱ्य त६७परात इरीधी समकावता पार्वतीने 5छे छे 3 छे भवानी तमश 5२ 3 है > 
न टिम) 5लेशनुं म७।६ःण ते, गुरु पा 5रीने सठेके डी वेशे. मारे गुरुची खंत 


ई ठपासना रवानी तमोने कूडति भेटले रीत कशावुं छु. ते येर यिते नित्यनेम धार 
च ऽरी यथा विधि प्रमाणे लताचु छु तेम ५२शो 


[निशा कयारे शेष २३ घरी हो, 6हीने जाराधन शीळये सो 
मनोमय मानसी पूछ फेड, 3२ शुद्ध भाव परी 5री ने. ६ 


गुरुलक्ष ५२4।ची रीत नीये प्रमाऐ शिवण्छ पार्वतीने कणाचे छे 3, निशा जेटली ३ | 
ऋ रात पूरी थतां सूर्याच्य थवानी भे घडी नाझी २७ ते पडेना शोय जाहि स्वान विषिथी ह 
> परवारीन, गुरुभंत्रतुं जावाउन ५२वा पवित्र रण्याजे खेजंतभां जासनवाणी शरीरने : 
ह: सम उरी लसवु. भे घडीनो समय पूरो थतां सुधी ६७० राणवी, तेभक मनीमय भानसि५ 
ने पूळानो पारं 5रवो, प्रथम परमध्याणु गुरुटेवने पोताना हृह्यभां निशकभान 5री| 
जे शुरुहेवने यितवननु यंध्न प्रेमना पुष्प, धीरकनो धुप, अने शाननो दीप प्रणशवी 3 
है १5 मुरुपूकन जति इत पऽ शुद्षभावधी 5२व1ुं रः 


[पिढ भांडं पंड पज ७२, 5२त सुरत तशो गेडतार; | न्‍ः 
६ र धुं नाह १७६ धोर, चि कथां अण 3र्भनु शेर, 8 f 
% पिंडमांठे जेटवे देडमां मस्ता विषे, डकार पांणरीनु मण : भा थे 1a ४.१; 
ह. अ्रह्मरद्रता नामथी यी जोणणाय 8. त्यां गोड) प्रशवनो २११ 3-६ 
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जणशिण्‌ सु६२ श्री घनश्याम, स६ थि६ जागं 5६नु है! धाम, ८ 
न जापण। शरीरने विशे डना जने कमणा अंगमा छणका पिंगला भे नारीर 
६ रछली 8. डाला अंजनी 6गक्षा नारी ख्री३५ ढोय तेने यंद्र स्वर उडे छे. जने दमा 
है अजनी पिरक्षा नाडी, पुरृष३प ढोय ते सूर्यस्वरचा नामथी मोणणायछे, ते ईक्षा खते के... 
ते: पि मुने नारीयो अुडुटि स्थाने सम थतां यंद्र जने सूर्य थने स्वरो सुक्ष्मशामा समा मै... 
नु हाय 8. त्यारे सुक्ष्मणशाना निग प्रशावनो, अपार प्रशश साध5नी निर्मण ६षटिभा 
र गु भयाय 8. १ सुक्ष्म परएवर्भा ६ैिने स्थिर री जाध ४०त२रुना स्व३पने धारीने 
& कीत लूने ७ाथे जाशीबवाध जापतां जपार 5३णामय गुरुत। दर्श] थाय छे. ते परम 
| तकसवी गुरुची जको(5 भूतिन नणथी शिणा सुधी निडाणतां जति मह मुत, घनश्याम 
ग बर ७७ भयरी सहायिदानंहनी भूण उप, केनुं धाभ सर्वोपरी जावेक्षु ढोवाथी, ३ 
न तेभनी ५५६(्टिना जधि4री 6५२५ कने वक्ष जनुभव ६ष्टिजे हश्यभान थाय छे. > न 


२१4 62 भछाओति१७, प्रयड पौरी 5७ ५६ प्रोढ; 
दीसे ६०4 ६ष्टि 6६२ जपार, वपु घरे विश्वत 3२१२. ८ 


> येपरभम ध्याणु ५२म२३तुं नित्य स्व३५ परम ५३ मय व्याप5 डोवाथी तभना ई 
ह ७३ जनुभभवनी अति मान ]ुप्त ढोछ तमनी ४ 5३णाथी समशय तेम छे. ते सर्वश र 
नँ २२५६ अति विशाणतावाणु हो पोताना स्व३पने समकाववाना जाशयथी 6पास5ने है 
ः £ क्षक्ष ६२ ६र्शन जापी, स्वभुणे जाश्वव॑य5त 5री गाणे जवा जणच भुवनो 2७५1२ नें 
ऽरीने अभम घरनो रस्तो नि९६सने सुम रीत कावे 8, ते (१९६।२ (र्ध्व हर ल. 
परमानं६ ३५ प२म२३च॥ स्व३पन शैवानी जाते यान 5२ 8. त्यारे 3१५ 'भणव 
$३शसायरनुं मठा दिव्य३५ १२७ ऽरीने जति 6६1२4 दर्शन नापे छ. | 
हू... जेवु ध्यान पारीये अंतर ६९, पूछ विधि #रीञे अति 6 


सुरे सरी नीर 6ष्शो६् सार, स्नान डराव 6भुंशे २ 
















































तु ढदृष्टपणे श्री गुडृहेवतुं यथाविषि पूषन 5२वुं. सुरसरी येटवे टेव नही हे सुकष्मश। डीय हैँ 
तेचा सुक्ष्म प्रणवनुं पाशी विर७ जश्निथी तपावक्ष जोय तत््वोना १५२ २(छि तु येला ॐ ` 

- है सार प्रशवडपपाशीची समर्थ श्री सदगुरु देवने पोताना डंगभां जपार 51० पारश के 
हरीने स्नान ५२।५५ का... 
पछी पर पढेरावीजे भछाभुक्ष, जरयीजे जग२ यंध्नने 56 


शुभ शएजार सुभनना ९।२, पुपडीप नेवे& मेवा. ज५२. ११ 


| परमप्रिय श्री नुडेटेवने मड। डिमती वरो. परिधान 5शवी शुद्ध समवतता 

न शार परावी, भननी शुद्ध मावनानो छार परम पूकयश्री गु३टेवने पडेरावबो, अने 

ई न०२ यंध्न पुष्पधी प्रीतिपूर्व& पकन ऽ२वुं. तेमक श्री शुडृधेवती सुडीतिनों धुप तथा 

ह: निशक्षक्षनों हीवो 5री, ३६१ प्रसत थाय जेवा 6त्तम गुरुमय तावनाना भानसि5 ई 

ह भनोरथ उपी मेवा मि#6जोना थाण, गुइश्रीनी जागणे जति जाग्रडपू्व5 परी 

4 हभाउवा | 
$री मुण मंडन पाये नीर, भुणवास ६४ परी भन धीर; त 
इत्रारीञे जारती सुंदर सा%, वधावीज पुष्प गुड़ मडाराक. १२ ह { र 


6५२ प्रमाऐ २२ 6५।सॐ क्षक्ष )पासनामा स६य२न कभा नेमणे भावतानां च 
ॐ शुद्ध निरथी गुण मन 5रावी, श्री 2३६१ ते नीर पीवडावर्चु, तमक भुणवास 5२१ 
ने भाटे 30१ ५1२४ नीना वीण, जन वती शयी, तथा २५२७ उषी सोपारी 
ह मुणमा अर्प री, पोताना मतमा भइ धीरश्‍ परी युर सनभुण स्थिर 4४ रडेवुं. तभक है. | 
नु जण सुणीनी 6२७1 पूर्ण 5२वा पोताना जंतरभां वि२७। तुर भती, गुरु५६ पाभवा 
ने ति जारत३पी जारतीना 3पयोगमभां ब्षवातां, सुक्षक्ष॥३पी साळ सळचे आरती 

क 6तारी प्रेम पुष्पथी य5वे शान गतिना भजाराशश्री परमगुरुदेवने वधाची देवा. | है 
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।२ 5र पछी, गुडश्रीना यरशभां तन भनथी जाधीन ५४ अमर भंत्रनो की न हि 
€ कपवा, जंतरवुतिन सेय 5२वी, गरम शापन प्रतापथी जे पणभां ऽरोही कॅन्मीचा % 
पाप नाश पाम छे | 
न जेवु नित्य ध्यान परे शन शेड, वसे सइ तिरथ तेने. ६४ 
र इृतारथ थाय त जाई अंग, सुरीनर 0२8 सहा सत २०. १४ त 
शं 3प२ कशाच्या मुछण स६२रुना नित्य स्व३पनु ध्यान णतम के कॅन १३४५ है | 
मणवीन परी श, तो तने ६७ छत ३६७ ६५ प्राप्त थाय छे. तहुपरात ५७२१ 
केटक्षा तीर्था छे, ते सर्व ]३ 8पासी कनना तनभां जावी वसे 8. ते पवित्र %नतत 8 
अंशो 5तार्थ भेटले पापरडछित अति निर्मण 4४ काय 8. जेव शुरुङ्गपाn। अधि॥री ई 
बनना सतसंगची ७२७1 सुर गेटवे देवलो, भुनिश्चनो, जने मनुष्यो सहाय रामे 8. ई | 
सेवा शुरुभुणी शनत धन्य 8 अ. 
> $२ 9२ 5पासना कॅन शोय, तेने घेर स्वर्गतणु सुण डय्‌ न 
4 स54 सोतमा०य तशो तड वास, रिद्धी सिद्धी मुत ५७ २४६२. १५ 


र 8५२ धर्शाव्या मु४न्‌ गुरुता यरणनी पासा 36 भडतकन अति 6काय्रतप0 न 
ऽर श. तो तेना घरमा स्वर्गच सुमतो जानं६ भणे छे; थेमा 88 शान स्थान नथी. क॑ 
१भ% ते 2३ ७पासीळनना घेर स5ल सौभाग्य मेटल सारे समिय सुण, शा, 6, ड 
५८4९. जेश्वर्यता, सौर्य जने र्ति वगेरे जावीने वास 5९ छे. तथा रिद्धि 3०७ 
रची संपत्ति अने आष्ट प्रडारनी सिद्धियो तेम यार प्रडारेपी फें सुत उडेवाभां है | 
हवे छे. केना माटे कणतनां शवो ४पतप्‌ थाहि विषविष परडारना अभो डरे छे. ब 


ई तेओोने भुङ्ति भणती नथी, १ भुछित शुरु 3पासी४नना घेर ६।सी ५७ २९४ 


































| र € छ, तेने ॐ कातनु विधन वसुधा 5छेता जा पृथ्वी ७पर जावी शडतुं चथी, त्यारे थ ९७ नह 
मै जादु के शव शुर विभुणी 8, ते गुरुना वयननुं पाहन नहि उरत गुरुवयनने क्षोषी ई 

न॑ जभतुं जायरए 5३ 8. ते वने जने5 १्५२न। ६ःणो जावीने घेरी बे छे. ते ६:णोना ई 
Easton ने नभो सुधी पार पाभी शतो नथी | 


गुन मनुष्य मावे #री भाने, ते तो नर सु5२, श्वान समान; ग 
गुरुने ऽर्ताभां जंतर धारे, ते तो (भव मांदी (भे वारे वारे. १७ > | | 


38 ६७ जत्विभानी जशानीशन, तरएढार, भुःतदाता शुरु (परमगु३)ने 
भनुष्य ३५ माने छे, तेने मढाहोषल्षगातो डो, सडतविशीनो शुनेगार नने छे.तेमगष्यक 
डोवा छता सु5२ जने खान समान गणाय 8. तथा परम ध्याणु गुरुधेव(परभगु३) जने ई 
स$त। वय्ये कुहापणु धारे 8, ते छवने जा व संसारभां वारंवार कन्म म२७३पी, 
लक्ष योरासीतु य5 जनेडवार इरवु पडे छे, छतां ते छूटी शतो नधी ४ 


७5२ 65२ )रुत ६ २६, तेने अंगे धाय घशो अपराध; 
शुर थ मनम राणे अंतराय, तेने. प्रभु प्रसंन ते ड्रेम थाय. १८ 


% 3७ ९३णुद्धिनो २१, जउभ३पी 38 मां छडी गयेक्षो ढो$ परम हितश्री 

४ 3] ३६१न॥ प्रति $त्तरमां, षु इं ऽरीने दुंञारेथी टुं्जरा “भर्या जघरित वयन नोवे छे. न| 
६४थी घडा अपराधों थता डोवाने #२४ असंण्य इष्टो सडन 5२वा पठे छे. छता तेत! 
6५२ 58 हया ६ 5रतु नथी, तेभक सेवा कन गुरु साथे २डेवा छतां पोताना भनथी 
जवणना जल २९४ 8. तेशी गुडची रीऊ भेणववा जंतरनी जेता 5२त नथी. अने 

क बो5ऊहणावमा 6५५५ सेवा 5२ता छोय छे, तेथी तेना 8५२ कशत उरता प्रभु प्रस धेता नै 
> नेर्थी\ a. 


केने गुरुषयन कोपे नि नास, ओटि ५९५ ोवे नई निवास 
जारापन फेने नि 2३ 6४, पडे डुभी पा ते प्राणी पापी. १८ 


[ हे शुरुद्रोडी, ससुरीकन, गुरुता वयनोनो लोप गेटवे जवगएन 5२41 छता, ई 
XK. भू र्ष ना क| र 
ॐ पोताता भन्तभा तरास पाभी पसरतावो 5रती क: ते भूर्णना हेडनो. खंत जाव्या ; 
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| ह? मानी शुद्धनावधी जारापना 5रतो नथी, जने पाछणथी मूलो शु 8, ओवा हुए प्रा 
नु धोर पापना इण ुडतमान 5राववा यभना हुतो दुभीपाड नामना न्मा नाप क ? 


प्रेमे के न पूछ गुरुशछना पाय, खंतडाणे तेने शश 5३२ सहाय 
री गुरु जापीन हीनना त्राणे, निश्चे तेने लक्ष योराशीमां नांणे, २० | 


| है ४७ नडत 6५७5 डोण 5२न२ मऽतकृन, शुद्ध प्रेमथी ]ुश्रीना 4२७नी 
पू 5२त नथी, जेवा [मेथ्या ढोजीने हना अंत ग्रे8छपणश सडाय उरी श5तुं नथी, तेम% 
रया [विषयी पामर ७व गरीणी घारण ऽरीने ]३ढेवने जाधिन थ नम्तावाणा वयन 


जलता नथी, ते जपरापना 3२७ निश्चे ऽइ छु. 3 तेना 5२१७ र्भ्‌ नळी क्षक्ष योरासीभ| 
गाण ६9 


सेके शुरु जाशा 3२ % (मंग, जन कॅन्म ते थाय जप); 
शुरुनुं ध्यान हृध्ये नव धारे, तेने. यभ 65२ $टीने मारे, २१ के 
गोे$पण प्र॥२नो (मय राण्या सिवाय सामान्य विषयनी वातवातभां गुरुमुणना ई 
बयनोनो (भं) 5२ छे, जेवा. ज554 विनाना जविवेडी वने अने5 कच्मी जर्पभधछ क 
32 सर्पा5 वगेरे शरीरो धारण 5री, जने कन्म जथडावदु ५३ 8. के शन शुरुण ही | 
&व्याए5री काशीने भाव 'भज्तिथी पोताना हृष्यमां ध्यान घरत नथी जेवा शाइ2 % 
i 
कनीने यमन 65२ जेटले हूतो शुरु विभूषीन बुटी $टीन भु मार भरे छ 
श२ 6पहेश विसारे है &न, तेने शिर जावे जने5 विधत क 
स्वन भंत्र धाता शुरु ६4, 'मशावे उव लक्ष भ७। (भव कि | बीर 20. 
के डर्छ कन जु३क्षक्ष णोध ब, याह नहि राणत। विसारी हे छे, जगर भू ६ 
न कराय छे, तेना मरत» 3५२ अणि भाषाना अने5 विधनोी जावे 8 ते विधन थी भयव न 
है तेने 386 र्तो यूऊतो नथी, तेते णयावनार परम प्रतापी स७4न मन “र # 
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| जी हेव. तेमना अमर मंत्रनो शाप, अंतर२१णिज ६ढत पूवय 
ह > > श३ तो, प२भ | व 5309 प््थि 5३ णा 5 रीचे मशन ५६८ tH 


ना लह भुतो ऽरी छावे छे, भवो भुर पान 
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६ प्रथं अपार भुर प्रताप, ७२७२ भ्रक्न। कृपे तेनो 
ग अेवामडान समर्थ सह्शुरुना शरणने तळने के 38 कॅन पाछी पडी शय ७, २ ई 
` त वेने जा कणतभां तरवानो णीओ 36 नाधार 3 6पाय भणी शडतो नथी. कधी डणपुरुष 2 _ 
नुः तेना 6५२ अति रोष री इटीने, पोताना वि&राण मुणे भक्षण 5री शाय छे. येवो थति डर _ 
न अघरो ६३ 'भोजववो पठे छे, माटे ओ6प७ कन शुरु विमुणी थशो नि, थेवा के निशत ४ * 
न २।थे जे5मे5 २ऐक्षा ९६)रुनी अ5५०तिनो प्रताप परमश्रेष्ठ डी केनो भडिभा यगभ ने 
ई ६ 8. जेवा मडान समर्थ गुरुवच नामची. शिव, विष्णु तेभ भ्राश उरच्मजू 
ज काप ढेपे छे. * 5 
जाशी 6२ वयन तशो आधार, विरथी विश्व सर% मडुंवार; 
प्रा पाणे विष्णु परे जवतार, निश्चे ३ वयच थडी निरधार, २४ क 
के गुरुवयन सर्वव्याप5 डो, घटोघटमां रभी रयु छे, ते युरुवयननी पोताना ग | 
ग 6६यमा संपूर्ण विश्वास तावी. विरंथी जेटले प्रह्मा७ निळडताची जापेली 5३७४५ तके 
चिर भ%५ वारंवार विश्व सरके 8. जेवी रीते 3 कयारे श्रह्मद्ेवनी रात पडे छे % ॥ 
क त्यारे व्यष्टि कणतनु विसर्शन 5२ छे, राजीचो जंत जावतां तेमनो दिवस गातो ढो७.% 
४ सृष्टिने ९२% छे. जे प्रमाण, गुरु क्यनना प्रतापे वारंवार सर विश्रर्धननों बडी१2 3 | 
ह ५२ काय छे, कणतमा कयारे जासुरी जधर्भाजोनुं नण वधी काय छे, त्यारे देवी संपत्तिना ते. 
न धर्मशील सककची 3165 85 प्रभुभय छवन शववावाणा हो, ते ६:णी थाय छे.क । 
न त्यारे कणतदर्ताने प्रार्थना ऽर 8. तमनो पोर सांभणी श्री [वेष्णुहेच 5र्ताथी मणेची # | 
५३षाना जपि॥रनु शर्य 5२१७ पृथ्वी 6पर जवतार 6 जसुरोनो नाश 5री, (भठतकनोने 2 
तेमांथी थयावी धर्मनो कय 5रे 8. तेजो निश्चयपूर्वड गुरुवयनन। जाधारे पोतानी ३२% दूँ 
नकवी २६॥ 8 ९५ A 


संड।रे स६। शिव सृष्टिने २७, शिषपरी वयनशुड्नुं ते 
कृपे ३ 'भूमिनो (मार न क्षाणे ७१९ 
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गुरु धक्ष मज कोपना प्रतापथी पृथ्वीनी लार वेश माज पश वागतो नथी 


२३चु वयन पाणे यद्र सूर, निको5म तेक पोणे (भरपूर कः 
०६ सुर राकतशो जपिआर, तेने गुरु वयन तशो. जाधार, २६ ई | 
परम इपानिषि शुरुनो भिमा, जनंत जने थाड छे, शुरुन। वयननी इं थुक | 
प्रशंसा 5३ ! यद्र जने सूर्य फेवा मडान थ्रडो गुरु वयनना इुडभते शिरे यढावी तशे 
मा. ५5२ पढोयाउवानुं आम डंमेशता माटे, शुरु वयननी भर्याहाभां २९ी नित्य _ 
नियमितपएऐ पालन 5री रह्या 8. तेमळ ४ दोऽ अषिपति २ ते सरवे साभात्य 2६ 
देवोन २% &, तेम% हेवोना राळ तरीडेनो श्रे ४सत्तानो अविर मणेली ७व ॐ 
७त ते ५७ शुरु वयतत जापारे धेवक्षोओ 3५२ २४ उरी २६४ 8 ; 


पवन पाव5 जवनि जाडश, १३७ वयत तशो विशास; 

६प्टनी ६३ 53२ यमराय, तेचं शिर शुरु वयन स७॥५, २७ 
| के समष्टि पाय मडातत््वो, २॥५॥१, वायु, ते%, ४ जने पृथ्वी ते सुष्टिमरना 
सर्वे घाटोना 8२७ ३५ छे. जे5६२ तपासीने केये तो. स्थूणथी ५७ ५२५५२७ सुधीन। 
पाये ९७ तत्वोनी जं६र जावी काय छे, जेवा जे पाय मढ भूती प शुरुवथनता याधार 2६ 
2३ २ह्या छे. 6 ६९ जुद्धिवाणा छवो प्रो ३२ नि राणता [निषेध ऽमा जायरे है 
23. तेना 5र्मोनी शिक्षा 3 ६३ यमराश् कयारे 5रे छे, त्यारे शुरुवथनने शिर पर १२४ कः 
$ रीचे ८ $२. ६9 <<... २४ हो लक। १) 
२वी देव डोटी अने जनंत, ऋषिभुनि तापस सिद्धे 
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घिर प्रमाएे आम 5री रछेवा छे. तेभक नीक पृथ्वी २ 





ह 
क . 
व ~ 5 


[ने भणेवा स ही. 
1 षी a नि है के था EES Foe 10 यी 
[सता ऋषीभुनियो, तपस्वीगो, सिद्धपुरुषो : जने संतो जा णधारे केने * 


मे ड गुम [ति के के शुरुओना सिद्धांत प्रमाणे मणी ते मुहन वयनमां रडी गतिने मेणवी 5६ 
क पोतानी 65४१० औीर्ति जा शणतभां भूडी भया छे “४ 
% SE 


अड (भूत प्रेत पिशायने ताव, पाणे गुरुवयन तथो प्राव; | न 
वीर बेताण व्याधि विषरोग, भाने शुर जाएथी मंत्र ममोध., २८ क॑ 


| जा संसारभां धशा मनुष्या, अर्भ जनुसार ६:ण जावे त्यारे गेम भाचे 8 $ 

मने अछ पीड नई 8, तो ॐ (भूतप्रेत, तो. ने अधोगति पाभेक्षा पिशाय नाभना कँ 
भूत काति केवा तेम ताव वजेरे पण पीठे 8. 36 36 मुष्यते जा सर्वे नीय योनिना ई 
गाता भविन वो संशैयोवशात हुःणी 5२ता डोय, ते सभये शुउवयननो ममल ई 
अस्वाभा सावे तो शु३वयतनो प्रभाव ५३तांनी साथे ६२ उटी काय छे, वीर वेताण नामनो ? 
'भूतवोनिनी २२६२ शरीरोभां थतो व्याधि शते 36 जेरी प्राण्ीना बागेला उंपनु 3२, ते 
तथा 50५७ 'शतनोी थतो रोज जा सर्वे शुरुवयननी जाशा प्रभाएे, शुश्वयनने मान न 
जापी २25) काय ६9 


स्थावर भम ससुर" सुर, गुरु भ२७६। पाणे (४२५२; 5 
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4. र 


वीछी सर्प व्याध 22 पंणी जाध, माने गुउवयन तशी भरया६. ३० कै. 
है 

त्रि था समरत शतमा स्थावर 5जेता भोबवा यालवानी डिया के घाटोमा नथी ह 
तेने स्थावर $उेवामां जावे 8. जने केमा लोलवा याक्षवानी प्ट डियानु शान छे ते है. 


है शुम, तम असुर जटव राक्षसी जने सुर उडेता वो जा सर्वे नामधारी जुरुवयननी के | 
नुः भयाह६भां भरपूर 53०१ संपूर्ण ॥।णणीपूर्व८ गुरुवयनती मर्याहानुंपालन 5री ह्य ,. के | 
पशुपक्षीनी योनिभा जिस तरी जोणणाता वीछी, सर्प, वाघ तथा 42 गेटे सापनी 4 


vt वळ 
चौ 8. < ह. >< 9 hi 





a $ 

























ई 54२, 5रोडी ५९५ सुधी वक्ष योरासीना ६:ण इरी इरीने 'भोगवे 6 छे, र Ee 


= द जशानी, भूणं ऽव्याशना संणंषमां 56 ६२४२ 5२तो नथी, तेना आरणने । 6५ १ हो न्‌ 
सुधी णना विषे मोट भगरमय्छनो 8७ पामी घण प्रशरना षो सडन 5 


शुर 6५६१ पाभ्यो होय फेड, पछी १२ निंद्य 5२ शे. तेढ 
तेने शुरुद्रोडी कुटिल 5इेवाय, तेनु इुण ओटि च२३ काय. 3२ 


2634 भनुष्य प्रतिना प६र्थनी 6२७ पूर्ण ऽश्वा गु३ ऽरी, गु३ 6पदेश थे ह 
न 8, सच (४5० तरी ०९ ७पासना भोति5 ५६।्थनी लाबथथी 58, [तेल5, धिवाणत्तीने 
4 ५२५।४ थोड समय सुधी ५२8. परंतु पोताची नाशा पूरी न थतां पूळापा& छोडी ]ुउंची 

७ [न६। 5२ 8. ते जेवु नथी समश शऽतो 3 शु३ 6५29 देवानी शु भतक्षण 8 ? 
तेभ यो उेतु समायेक्षो 8 ? गुरु कक्षमोषना सेवनथी डया ईणनी प्राप्ति थाय छे ? ते 
नि एवन 5२४ शुरुद्रोडी 4७न भछा जपम इटिव थेटवे 5पटी ऽडेबाय छे. तेवा कै 
८ कनन अने शष्दोना सोटामारी परम उितड्री शाती संतपुरुषो तेना दित भाटे बशुं % 
५३ छे. छतां ते सम्‌ शऊतो. नधी, अने अंते ओटी गेटवे जात्माना डुणनी 3क्षानों 4 
नै शधि ५२ पोते नि काशी शऽवाथी वत्तिजो३पी सर्व परिवारते 8 भछा अधोर न5भां द 
$ काय ४. त 





` >>) RA ४ “> 
3 $ ५ की जन लव 


4 
-४७२* ४6० ४ 
०20. त 


ते तो. श७ शा$2 नीय नीर, विमुण वडेल पणी विनु ढोर | 
नेट्टय ९४३ नीय निर्व नडाम, नडि त्रश कमा तेढनु &ाम, 332 
तेवा १४ शाट पृथ्वी. 8५२ भनुष्य कॅन्म पाभी नहारा खने नीय मारे छे, न 

3 तेभने शिषाभए जापवा धशा शन्दो उडेवाभां जावे 8, छतां ते २७ ४नोने रेणमान ह 
है सर थती नथी, जेवा शुरुविभुणी पापायरए 5२१२ धणी विनाना दराया ढोरने वडे ई 
` गे ओेटवे 3 २थे करोडवामां जावे तो सीधे रस्ते नि यावतां कयां कक | णाडामा जभडावी ड 
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तभ ष्यः धी रथनु कत्‌ चडि 5२१ योयासीची यार णा४३्‌ पी [५९ 9 8. rs 
गोडीने पोताना छवनी पश घ्या * र , 3 जरेरे खते शमा ही? तो. प 
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यांची री ९३ ? येवा पथ्थर केवा क3 3 केने पोतानी मधो अति 
ह लक 5 शरभ पण जावती नथी, जेवा जयेत जशानी परोप॥२न। ऑर्यभा कक! 
र्ट थता. नथी, केधी अमने नामा भेशरभ गछेवा 8. तैजोने सुणशातिनुं 6१ “ह ¢ 

















Cn की योनिना धाटोभां ७ ५३ छे. | | 
| गुरु धर्म पाणे नि के जाप, तेने पडछाये यढे भु पाप 
डटि कॅच्मना पून्य 6६य दोय केने, उवक्षना वेत २३ भणे तेने. ३४ 


(9 गे ७५५५ ध्भ्‌॥। यिल्लो, धार 5री 5७ 8 5 अभो शुरुपर्भ पाणीये छीज 

खेम भाने छ, परंतु तेजी नथी काएत। 3 शुरुषर्म वस्तु शुं 8 ? गुरुपर्भनी २डेशीडरशीभ। 
२७) गुरुवयचचुं पावन उरवामा जावे तो पोताना स्व३प थत वार ती. नथी. भेवो औ 
गुरुधर्भ [३५ ४. जेने नाठे सम्‌%च॥२ भा ७पासचानी डोण ऽरी, क्षोडने णतावे 
9 ५ अभी शुरुपर्भ पाणीये छीम, ते पाणे ज्यांधी ? कशता दीय त्यारे ने ? परंतु 
य।२्त[विऽ रीत तपासी शोत त रो शुरुधर्म पाणी श5त नधी, नेवा ६भीजोनो पडछायो 
पाथी जापान भछ। धीष ताने छे. के कनन रोडे कॅन्मचा पुण्य भेीसाथे 8६५ 


थया डीय, तेने उवक्षवेत्त शुर भगवान 5३७२२२ लक्ष द्वारा प्रत्यक्ष भणे 8. भेभ। 
१७ सं६७ तथी 
र्न भेटे केने डवलवेतत शुरु संत, सेब तेना. सुडित वाघे अनंत; 
कँ मीमिरक्ष मेघना मिहु णाय, वणी नत तारा तो वेण थाय, 3५ 
कै पर्छ भाश्यशाणी येने उडेवाय 3 केने डेवलवेत परमशु३ भवेण संत २१३पणो ते. 
' मणाप थाय 8, केनी अपार 5३ेशामय दृष्टि पडता जनंत धु सुडित वधी क्य न नग क कै. | 
तेची पार लावी श्य तेम नथी, (शुरु$पानी छायान। प्रभावी हेडर्यनान। 
ध्बभुणी 4 hs गुरपर्मनी जमल रोमेरोम्‌ ने २ग२गमां अंतर भने ५७।२ वर्ता 
2 सेॐ[ने४। २३४त्वपाची घेर्यता २. २ 1; २१५ निशान ५२०९२ +५॥ २५ a 
ग [१४ २१३५।१६ शण सुण प्रात थाय 8. ये परमगुरुना परभश्रे७? 
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Ei भछ। 5विशन 5री श छे, तेभक जाआशभां २छेकष। ताराजीनी गए 
'प इरी शे ते नवा योज संवित छे. परंतु परम गुरुची म॑ 
EE समर्थ नथी , दा आओ 


शाहि खंत कोत. सर्वेनो जावे, ओ6 गुरुमछिमानों पार न पावे | 
येवो शुरु भडिभा ढाणी के जाय, तेने सहु साधननुं इण थाय. 38. है 


| णं कतां १३भजिमानुं वर्शन जत्यार सुधी १७ अरी श्या नथी भा 
हट अने जंत णतने वागेका छे. के वस्तु 6त्पत्न थाय छे, तेनो जंत पण ९३२थी जावे 
8. विवेऽ&्िथी तपासी कोतां कशाय छे 3, नाम३प युणवाणा सर्व पार्थो नाश 
धवावाणा ७8, परतु शुरुपध्ने जाहि जंत लारी शता नथी ते २५६ ज5ण 
जविनाशी, विशत, अथण गुरुनु नित्यप६ डोवाथी ]रुपदना भडिभानो पार बावी 
शाय तंभ नथी; जेवा सवातित, सर्वोत्तम, सर्वेश्वर, ]ुरुपदने जुरुणभ ति द्वारा 


यथाथ जाणणी मढान समथ परम]ुरुनी मठेभा के आश तने सव साधनोना 5०0३५ 
ऑर ५२य५६नी प्राप्ति थश. > 


अंते ५६ पाम ते अवल मोक्ष, प्रमुपद तेने २९ नहि परीक्ष; 
3पच्यो मडिभा सुशी जान, 5७ 5२ कौडीने ७2भ &६. 39 


जॅ 8प२ 5छी लताच्या मुन गुरु 5पासी के 36 संत जने सककनो, २३४ 
है परभणुरुना नित्य स्व३पने जंतरदष्टिजे निडाणी हे शोणणी शड्र्‍्या छे, तेनो हेडना ई 
. नु अते निशुस्व३पे थ ठेवल मोक्ष पामी शया 8. जेवा. गाते. 64 अनुभवी अंशोने ई | 
सता सत्‌ उवक्षनुं १६ परोक्ष 5छेता अप्रत्यक्ष नाठे रेत प्रत्यक्ष, पतिप६भा भ्‌ जेडतार्‍पेके 
री निकानंध्यु सुण माहे 8. परमध्याणुपरम शुरु ध्वनी भडिमा साभणी मारा अत है र 
डंजमा निकृपतिने मणवानी शुद्ध सारत काणी त्यारे, भते प्रेम गानं६ 0ल्‍प८ थयो, कु 
ह भान समर्थ १२० {पानि ५२११ 5३७॥२०२ जनि" ठपासञ कक्ष शाचे 
तु संपूर्ण जधिरी पूळय संतश्री छोटम मडाराक भे डाथ कोरी इडे 8, 3 भोती 
ज राजमा परमगु३नी परम इपाथी परभशु३नो भडिभा गायो छे. ते युरुभरि 
* रनर! ।H।%* , पर! 4२३ ॥शयभा ६२ २५, ७4५ पा 
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दँ जाय शीणे ने सासणे, मानी शरसंवेद् वयन 
ड ५३ छोटम के आयरे, तेने युश भे धन्य, १ ड 
जा परमश्रेछ गुड मिमाना विषे परम्‌ २य्य परम शान जने सर्वे गुशोन। है 
द समुडनो समावेश उरवामा भाव्यो छे, तेमां सूक्ष्म हिना वियारथी अक्षरे जक्षरने मे 
क तपासी २६२ रेला परम अर्थे ३५ जाशयने समळ के कन गाशे, सांभ्भणशे, केम 28 
ने जनुसरशे तथा पंयभश्वसंवे६ना वथनने माची यजनुभव ५२९, तो पूकय श्री छोटभ 
ह 1७1२४ 5७ 8 जेवा संत सफकनोने जा गतम धन्य 8, 3 केही ५२म२३नी 6पासचा 
ई अरी पोतानु पूर्व वतन शाणी दीषु 8 प) 
कप तप त२थ ब्रत विधि, शटि ५२ शे. शय 


सुण पामे ते स्वजनुं, पण शुरु विना मोक्ष न होय. २ ४ 
वे६ वयन जनुसार विधि&र्म ऽऐता शुभ अर्भ कतना. दोडी अध्ष्याणनी 
ई जाशारे, 5रोडी तीर्थ जने 5रोडो वर्षनी तपश्चर्या तेभ 5रोडो वर्ष शे पए टेवना 
ॐ भजनी कप 5२, जने 5रोडो [३घियुङत्‌ त्रत उरे तो तेनाथी जा क्षो5मां तेम% परकषो5भां 
भीति सुणनी प्राप्ति थाय छे. परंतु स६२३नी शुद्ध अंतर 6पासना अर्या विना ३१4 
अ मोक्ष मणतो नधी आम - 
०४ ४पासना जति घणी, हेवी हेवता अन्य; क 
5७. छोटम साधन लु, चडि शुरु धर्भ समान. 3 a 
| या पृथ्वी 6५२ गत स्यायु त्यारथी मोटामा मोटो २२४ पक्ष स्थपायेव्ो छे. ठ 
(त सगुण मतमा नानी मोटी विभूतिवाण। प्रमावशाणी देवजतिन। देवो, अने दवीयो. 
६२ जवतारो, सव घर्मना जायायों, श्रह्मा, विष्णु, मछ।हेव, शक्त जने निरंकन 
नघाजीनी सगुणमा समावेश ५७ आय छे.) जा सगुण मतने मानवावाणा 6पासड ह 
ऋ 6५२४९ी भतावेक्षा जे 

























जश्वववतावाणा सवने 6४ मानी 8पसना 5२ छे. जा नुधा 8७ 
| ॥ । सब जळण छ. 3७ जारतवान [शसु मोक्षी | जाशाज 1 १ कुक र थ्‌, 
ठो tr, २६, 9त जनमवद्षिे च्याय सहिर | कीत ॐ 

॥धन २२६२ 1० | १२ ः 




















र्र जलः | (१ HB 
शत ०ति श्री छोटम त गुउभउिभा समाप्त. 






परम ध्याणु भगवान 5३९२१२ पट्टशिष्य 


ATs 
AIS 
he 


ca fs म io 1 vi न 
इत्तराषिडरी पूकय श्री नरवेध साथर रयित तै 
174 


हे 
{| 
PAE’ 
» 
|. = , 
र ह है 
> $ * क 
ड ‘ ` न ॥ हि त 
र आ 
र > हऐए का Pi = iE | 
by, |) 1 eis ||| 
i हि + हू ॥ | IAN: | 
7 i i ; 3 १ ९ 
8 हं * p | ह्यो 
, <) | = ०४, Ny 
5५ ष्ट) © डन | ९५ | प 
& है ४ D7 
4 | m1 कु 
Da है 
क़ हि! 
} र्‌ * 
री हे कि हा 
। ~} 
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श प्रथम परम २३१ नमुं, धीये 50 संभंधी शान "न 
` हू... आपनपु पति कानडे, तळे क्त जलिमाच. १ | ही भा 
परम डपानिषि भगवान 5३शसागरना भणंड 8प२५, संपूर्णशशान गतिच | 
अधि4री, पूळयश्री नरवेधसाथर मडाराक 5ऐ. छे 3, ुं मारा जंतर उंगमां मात 
खारतत्मरी प्रणव द्वारा सुरत-नुरतनी गेडता 5रीने शुद्ध मावथी, परमविशेष परमध्याणु ई | 
रभगुरु हेवने प्रथम नमस्आर 35३ ४. ते मडान समर्थ प्रभुणे भने सगुशरननेर्णुणधी बँ 

पर सता संथंधीनुं जवीड5 कक्षान्‌ जाप्यु, तं वक्षत्‌ हारा जपनपु सचे पति प६ने ‡ 


यथार्थ काशी भायाथी स्यायेक्षा ४णतनुं मिथ्या जलिमान त्यागी हीषु. | गुम (री है | 
य A प.» 
कुंग लंघन, स्ति शृनु, तन भन डीये भेडा UT 


भछा विड2 $णी. आणमभां, प्रगटे दीन घ्याल. २ | त; 
> मनुष्य मानने छत 5पाधितु अति नधत डोवाथी भडार स" तभ ron २ जा; 
है प्रशारनी वासनाथी सः व छव नंधाया छे. तेना 5२ऐ तैजोना तन भन "शुद्ध १७ कव र्थ 
9 , | | hash if तूदी 4 | +H | | | | (121२ 
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धन्य परम २३ पामी ५२, अंश 5२न भुंकत. 3 मै 
| खचत प्रह्माउनु वित, के येतन रह्म, तेनी जनत अश्चर्यं शत साथे ने, 

E संपूए 5०1 तेभक सोण यिन संयुक्त ५०2 हिव्य हेड धारण री, परम विभूतिवान 
$३४सिपु छवमानने अणमायाना नेऽ भंधनोथी छोडाववा भारे, जा पृथ्वी 6प२्‌ # 
है भडान समध भगवान 5उशासाजर पार्या 8, तेथी तेने अनेडवार धन्य डी. औ व 


( |) | भोतीहम ४६ | (4, | 


पतिप& प२मु३ भेऽमेऽ, समके के संत जे भोटो विवे$; ४ 
ज50 50 न 50 98 त, जेवी भति परमणु३नी अनंत, प 


सोडन श्रह्मनी पार सहतपितिनुं जवियत, भकोडिऽ प६ जने ५२५५३ हे 

२१३५।३।२ २१५५ जद्त रेला 8. (इष्टाते केम सोनुं जने सोनाना भनावेला जब 9२ ग 
जम भे नाम पठे छे, परतु वास्तवि5 रीते शेत! तातु २५ % 8.) खे निकर्तन ई 
सॅलषबाणी सत्य सुश शणने स६शुरु इपाजे काशी, ४३ येतननो निवेडी 5री यथार्थ ॐ है 
ऋ खगुभवी शुरुमा ® स्थिर थया छे, येवा संतने मोटा परम विवेदी ५७०. ठ 
क परभणुरुनु येतनयि६ू २५५५ २१३५ यर जयर सर्वे घाटोमा व्यापी २७० 8. फेनी गति € 
` हु अनंत जने जपार छे. ये गुरुपहने जोणणवानी जम ओ पए मनुष्य जापोणा 
पोताची मेणे काशी श5तो. नथी 


अनंत भ्रह्मा॥धिश 5७1१, तेची. लक्ष प२मभुरु यांदा लावे; € 
.. सवातित सर्वश्वर स्वामी, तेनो, लक्ष देवाने $5 क होमी, 9 
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तँ खेवा निशपति सर्वातित 5छेता, दृश्य जध्श्य समर 

रेल 8. तेजो पोते सर्वे प्रशारनी संपूर्ण अेश्वर्यताना स्वाभी 
[५५२ परभगुरु विना, सऽर्तानी बराबरी 5री शडे गेवो समोवरीनो जनेड श्रह्मारीमां ह 
5 क नथी IEG RR 


१4 ./ ».. 2 
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[निशम्‌ नेति ऽषे [नेरधार, सामान्य छव च काहे संसार; ८ न ही. 
रथ्यो के ५५१ २५4 पसार, फीये फेम तेम हेत ताड जाए छा ९ जे 


:) [यभ जेटले १६ के स5तापिध्ने नळी 5रीने समकावी श्या नथी, तेथी नयेति ते ठर नः 

है नयेति टीने ढारी जयेला छे. तो सामान्य गतिना जब्पश संसारी छव, मशान 

क णधडारथी घेरायेला ते पने उम्‌ 5रीने काशी शडे? फे सर्शनछारे शुद्ध 5०५ द्वारा र्थना 
ऋ ५२, समस्त शणतनो पसारो शया छे, तेमळ कयां केवा घाटो सकर्या छे, त्या. ते प्रमाऐ 
ह न होए. तेवा जानपान नाहि निळेडताये प्रथमथी क तेयार उरी जाप्या छे 


सवा सुण ६५५ कषाय5 स्वाभी, तेने न (मळावे लरी १७ ७।भी. १0; | 
[उंभत [विना ९ डाभी भरी ९, शरण जावे तेने ते शुं ५६ ८9. ११ न ठे 


| 8५२ ऽषी णताव्या प्रमाण जेवा के नि5र्ता, शरीरधारी छवमानने घए मै 
` नै ५५।२चु कोऽ सुण जापी जानं६ 5राबी रह्य। 8. तेवा परम ध्याणु पतिध्वने जोणणीने त 
त काएावालायऽ सता स्वामीने 310 [हिमत भीडीने, मळावी श्या नथी. हनी पासे निक 
` | जनुभवनी जेश्वर्यता३प (मत नधी, छतां वाणीविवासना लषीनी णाथ 'भीडी ४९ 8 
के अभो निकृप६ जोणणावीसे छीजे, जेवु साप्मणी कयारे डद्याशनी ७२७वाणा kl 
४ कन शरे जावे तो ते सत्य शाश विनाना शुर ७०७ | वने $यु पतिप तिपध् कू 
ज समकावी भुझत ५२ ? | ह. प 
| खेवा ]३ 5२ 5) सु तोड, पतिप६ सार्यु ह्या [व र" ॥. ३४. १२ क 
पतिप&६ परमशुरु जे5 ढाणे, 'मवेला. ५६२५ सहु 36 वणा. 
पार्या ७रगतमां गुरु थ १86 तिता ६ दक्ष 
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361२ थशे नि. परिज्ञामे छवोने निशशानथी विभुण राष्यानों होष स्वार्थी : 
दारशे, जने घण प्रशरना हुःणो तेमने भोगववा प३शे. जा समरत करतः जू 

विशे पतिप६ने संपूर्ण रीते जे5 परमगुरु क काहे छे. ते सुकाणकाए स्व३पे अणंड रछेवा मैं 

डीवाथी, पतिपहने तेजो छ जोणणावी शठे छे. नीळा जा मवमां कन्म पामेला हेडवारी ३ 

र मने मत पर्मना जायायोची जाधे गुशना जवतारो वगेरे ६७३५ पद्दार्थवाणा 8. तेक के 

न 5७धारीजोना वणाए सर्व बोडोजे वाणी द्वारा रेला 8 


'मवेलाने ९ 98 5७ (मगवंत, जेवा गुर भाहक्ष संत ग॑त; १४ 
५२५२३ निकपतिना वेत्ता, (मुलाया ७4 श्रीया ते सयेता. १५ 


> तवेक्षा भेटते ४ननीना 5६२ व न्मेक्षाओोने भगवान अछेवाबाणा भाध्था % 
= २२२ सने संतो. जा छगतमा अनंत छे. पोते “३५ AN डीवाथी ५A त 
त पण शेवा मनाची श्‍्छवमात्रने जशान३पी यंधारामां राण्या छे. निक स$तपितिना है 
न परमावेशेष अंश, श्री ५२म२३६ब निळकपतिपहना पोते काण २ डो, ते निकृपतिपहती ई | 
ज परमश्रे७ काशने सत्य वयतो द्वारा, यथार्थ कणाची अमश्नणमां मुबषायेचा छवोने ई | 
2६ सयेतन थेटवे स्वस्व३पमां कायत ५२ 8 
पतिप& शवे (व्य नेच, हेणा सर्व अंशोनुं येन; १६ 

४२ अंश पोताने धेर निवास, जेवों गुर शान भतिनो प्रश. १७ 


ग 5३७॥॥ होता श्री ५२२३ भगवान ४३७४।२२।२२ 5३७॥ ५री टिव्य शानयक्ष % 
जे थापी, शरण जाववा अंशी प्रत्यक्ष पतिप६ भताव 8. १९ सर्व अंशोनुं येन जेट 
जर OE” 
९ ५६९ सायु अबलान्‌ देणारी पति साथे जोडता 5२वे छे. ते जंशो. २०२०३पे थयेला है 
. कुडी पोताना मूण घरमा कॅछने निर्भयपणे वास 5रे छे. त्यां परम सःतपिति स६। हैं 































` न शुद्ध भावधी के छन समर्पण थ 6दृष्टपऐे पूछ 5रशे, तेन हध्यभां णछुअतिनी सूऊ १ € 
५३. (जेटले 5तानी सर्व स्यनाने शाशी ३52.) येवो निर्मण 6५३ कः क ff ५२ परभ रभ जा नी. + Fi “मत 
ह अमगतिमां जण जाति. 6काय्रत २३ 8. तेनी जंतर६ष्टि सर्वश भा७1६ निक येतनभां रज 
॥ लाजली छे. ते माळा [नेक येतन स्वयं परमणुरु पोते डोवाथी, जनुभवानं६ भेटले सव 
क शचीन 5६ 5छ१ भूण३पे डो, केभांथी जने जानंदीनी शाणाजो समरत को5भा 
नँ पसरेची छे. जेवा परम जानंध्थरी सर्वोत्तम २६९३ ६५ 6५२ घ्या 5रीने शपे 
न वासनाजीना ॥रऐ३पे हे जविधा तेमां रहेका सर्व संशयोना गर्भ सं523पी $६ने तीडी 
न १50 5२ 8 वि) 
२ उभाइु छाया 5५ पसारे, 5र्ता शरण सुण ६ ६:ण निवारे. २० 
जेवा, ]२ काशी 5यो विश्वास, मोट मुनि यरणऐे 5२ 8 चिस. २१ 
(केम डमा पक्षीनी छाया 5.6 मनुष्य 6५२ पडतां ते जे5 पणभा पृथ्वी पति 
समद्धिवान राळ थाय छे.) जेवी रीते जा सनातन श्री परमगु३ 3.७ पूछ 'माण्यशाणी 
€  अधि4री न पर 5५६ 5रीने, निकडताना शरणनुं जभय सुण जापी, 5ण भायात 
: 5लैशन मछ।६ु:ण ६२ 5२ छे. जेवा समध सवश्र७ २६२३० शाशी, मार! २२१२० ६७ 
£ विश्वास धारण 5री इं नयित थयो छु. जेवा परमशु३्ना यरशमा री 6नभूनि हशाना 
न अनुभभवी भोट। भुनिकनो पश सहशुरुना शरणनुं साथु सुण भोगवे 8 रे 
जद भव श्रीपति सुर सभेत, बढे शु २१३६३ थ७ ५३वेत; २२ 
५५२ ६० 5पिक्ष री व्यास, भडिभा 5२ ना२६ २३ ४५१९, २३ 
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बनना 


भष जे थ 
‘i वी ३९ साध्य तपश्चर्या री सातभी तूमिडामां आइढ थया छे तेभ 
कु अपिक्षद्देव सांण्यशाखना २यिता गुरुरपाथी तत्वोनो (माज त्याग उरी, 6गरती १२०३५ कः 
आत्मा तत्वने नळही उरी नृतावी जया छे. जेवी क॑ रीते महामुनि व्यासछमे शुर्नी मे. 
न उपासनाना प्रतापधी, भुशशानना जपधिदरी 4७ यार वेध्नुं रणस्थ झाशी, णुद्धिथी 
` अ विो5न उरी वेना अंतिम सार३प वेदांत शास्त्र निर्माण अयु 8. तेम भडाभुनि ई | 
५२६२० पए श पछोर गुरना औरर्तनमां रणी प्रेमपूर्वऽ गुडन २९ ०॥७२६॥ 8. 6५२ 

न 5७ लतावेला सर्व भउापुरुषो भु३५६ने (शिर 6प२ पारण ऽरी, गुरु मडिभाचो प्रशश 

$ प} कार शतचे हावी जया छ हर 


श।२६ शेष व्णाएं वेद, गुरु वयनाधनो जति'भ६; २४ 
भाने ९० ४१ ६शु जवतार, २७ नि शुरु ते जापार, २५ 


> १२६ जटल ७९७१ पुत्री सरस्वती, शु३१६- भइ ५५२ वन 5२१७ छता त | 
६ पार पामी शञ्या नथी, शेष नारायण पण गुरुना निर्मण नाम्नो कॅश डकार मुणे गा 
ते रहा छे. तेमळ वेद पण जाध गुरुता वारंवार वणा 5२ता 5७. 8 3 गुरु वयनार्थ 
क भेटले गुरुमंत्रची अति शुत भे६ अमो काजी श्या नधी, वणी जाणु ४०० केने श्वर 
न भान 9, जेवा ह ६श सवतारो ते पण १३५६१ जापार २९ी गइन 6५६२॥ ४३ . 
ई अरी. जात्म अक्षने फाशी प्रह्मपध्ना हिमायती थयेला 8 


पाम्या शता शुर उपा को पार्छ, निनु 5५ ४१ २१ २२७; २६ के 
शुरु समथ सभे सुण होता, जावे शरे तेने 5रे शति माता. २9 | न 
न के कन 3 केजी गुरुना शरणभां री वयनने जनुसरी, जचुभव जेश्वर्यता 
त पामी मछापु३षोनी शशत्रीभां जाया 8. जन के शुड्थी विभुण रह्या तेना 8५२ थुउची 4 
ने डपा नि थवाथी कृगतभां सामान्य शव सरणा 4७, जपम 5भ उरी जधोजग[ते* ॒ 
` 8. श्री परमयुडृदेव अपार सामर्थ्यतावाणा महान प्रमपहना हाता डो, स 
ऋ सुण यापे 8, ९ : भे ) जारतवान शरऐ. जावे तेने शताति जापीने निकानंध्ना सु' 
¢ rR 4:८ क है ६ 1 | am Tia | ड 
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_ पोणे वित परमण३ ऐत जाशी, मेक्षावे पतिप 8! क. 
३. जेवा गरे शुरुणम गतिन। पूर्ण रसने पीवाथी स्व३पान॑ध्मां ना यडयूर 
दछ. ते यंश मान नविशत गतिनो श्रणआर थर्छने, परभणु३नी डकुरमां भणंडितपे तु 
तुः यम २९ी ५५ 8. परम ध्याणु श्री ५२५२३१ पोतानी इकुरमां २डेला अंश 8! 
कु थति पूण इत लावीते निक येतनशान वितचुं पोषण 5२ 8. कयां 6 प्रआरनी वाशी ई 


` ई पछीयी श$ती नथी. अेवुं निर्वाश प६ आपी निकृ पतिपहनो भेणाप ऽथे 8 
२,२ ५६ ३ प्रथंड प्रत्यक्ष, पामे निळ ठेवल भोक्ष 3 ६क्ष, ३० के 
| शति यवे जनुभव जनाहु, बघु छव शण वा विवाहु, 3१ हूँ 
वः ५२१२३ नुं ५२म५६ महान विशाण जने जनंत ७1७ हनो संग डवलप साथे 
न तूट खेती 8. ते प्रत्यक्ष शेटे ५२५2 जुरुषध्ना पोषणथी, जंतरवबृत्तिना अंश 

ने: २३०१ जधिदरी 4७ पोते उवक्ष मोक्षने पामी श3 छे. परमश्र७ ५२म१५३नी ति 

६ २२1५।शनी, कम यवे सर्वव्यापऽ डो. हनी जनुपभ्भव जनाहि डोवाथी तने जाध 5 अंत 

ह: बाजी श5ता नथी, भे गुरुपद्नी [तेने जब्पणुद्धिना ७वो, सुश ४ष्टोना वाहविवाहभ। 

ग: पेला होवाच 5२७ काशी. 2४या नथी ५ 
119 जरुप६ भोट अमो अमुल्य, जावे नि 99 शुरु सम तु८्य3> ई | 
| 9 वेष्शव श्रोटि जनंत जने5, तेने शिर शोभे. ॥३५६ भेऽ. 33 ई 
२,२५६ भोट गेटले मान सर्वशिर श्रे ७३७, तेन ७पमा जापी ५4 १ 


ः नथी. जेवुं अनुपम शभोध गे2ल हेची £25 ५७ 6िपाये डिमत साडीचे भोल उरी १५५ ई ई F; 
है लगाम त 2 | pl ई F 
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ओभ नथी. प्रह्मांउत्भरमां जेवी ॐ व्यड 3 १६५ चथी ॐ शुड्ती. समतु" ह भ 

शुरु तो 5 ५२१२३ ४ 8. फेनी 5३81६ सवना ७पर सभाच 

तमां वेष्छाव गेटे यार संप्रधायने जनुसरचार, खपे छ धर्शीनो ते भक था: यु [५ 
ञो, जने णावन हवारने भानवाव। व णा, तथा, पिभुनिजी १ ° रे श्त सती 














- गुर्‌ १३ कडा तडा २७ 35 5छ छे, यार प्र॥ २ ५५२ गुरु ५६ २९ छे, उड. 
रक्ष शुरु५६ प्रोक्ष नतावे, पहारथमां ७१६ विक्षभावे. उप के 
गुरु शुरु नाभनो पो॥२, कयाने त्यां जा कगतभां सो 316 5री २ह्या 8. परत : 


न 


न २२५ १51२ यार हीय छे. फेनी लिन्नतानो न्यूनाघि5 भे६ 36 समर शया नथी, गे 
गुरुषर्भनी मान्यता जाधथी याक्षती जावी छे. छतां ओ6 जे णशा गुरुपहनो निर्णय ड्या? हु 
ह ७4 भेवुं कावा मणतुं नथी, केने प्रोक्ष]३ ऽउेवाभां जावे छे, ते शाख्रो पुराशोमां नै 
ई वणेत अप्रत्यक्ष अनुभानवाणी ३६०६ वाती बोओनी जागण भे5 मे&। 5छे छे. तेभक त. 
श्वीन समकावता 5छे छे 3 तमो हु पुच्य 5रो तेथी तमने रीं 3 स्वर्णवोमां : € 
ई भचवाछित सुण 'मोजवचा भशे, अने जाकथी तभो पाप तो 5२शो % नि. को पाप 
| ५२शी तो 5२३ कशो. जेवी रीते उर्म पर्मनी वातोमां छवोने भरभावी, %पतप 3 तीर्थब्रत ते 
5 5र्मडाडनी ४३ 8पासनाभां जटआवी राण्या छे. परंतु पुन्य पापु शरश थु 8 ? % 7 
सने शाथी थाय छे ? ते पोते समझ श्या नथी, ये ॥रएने 6 छवोने, पद्ार्धनी & | 
२2९ सुनी &पासनामा जारी दीधा 8 शर 


गुरुष६ ६4 भताव $ प्रत्यक्ष, धर्शावी ९७4 जापे तेरी ६७; 3६ 
सतगुरु सत भताव % अंश, नरएे 5री कुवे अर्ता ओ वंश, 3७ 


र भीक्षाप्रडरना प्रत्यक्ष २३, भ्रह्मांउमां रडेल सर्वे प्रगट हेवोना नव्य संशो स्थुa हैं | 
मै शरीरोना सर्वे जवयवोभां अन जल), जावेला छे, ते जल्प खंशोने तेना स्वकावीय * 

ग [विशेष 9[तेवाणा योनो मंज 6५६२. आपी, भेता 5रावीने तेना ७पासडने ९७म ई 

नः प्रत्यक्ष ६११ 8, तेथी तेने ६श्य 'मोतिळ पहार्थनुं ण भणे 8 न 

रू 


न छंद त्रीक्ष प्रशरना थे सहजु३ जंशना सत्य स्वउपने सांण्य सिद्धांतना न्याये | 
£ समाये 8 3 पंथ तत्त्वोना पंयट्टेड३५ तुं नथी. ते पयद्ेडोमां २छे्षी जवस्था, ॐ है| 
अतः5रण, ६५ ४चियोनी भादे गुण, २३, ५३५, प्रति 3 प्राण ३५ तुं च 

; . उडी लतावेला सर्व 3 तत््वोनो १५१५ तुं पोते डो न्यारो छे, ज। प्रम 
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ऋ थी \; | खंशने स्व३पनो सायो जनुभव तम्‌ गेटले त्यारे क थयो हे चोड 
सह्भुरुजे 5५ ऽरी ९३थी नि येतन साक्षी तुं क्षण छे, येवो वक्ष काव्यो. तथी ई | 

न सनन 3३जभन प्रतापे विश्वतीय तत्योथी कुटो परी (नेकस्वड्पे निमय थयो. जा जशने नई 

ग नि%२ब३पे ५२५२ क योग्य परम विवेश सदगुरु ऽडी श्रय. ते सिवायना षी | 


© a 
= 


न जाहा शुरु जा भानुना डो, यैतन अंशने जोणणावी शता नथी उवे के अंशने तँ 
` £ २६३ २खे कयारे निक स्वउपे अर्या, ते खंशने तेना स्वळातीय निक डरता साथे शयम्‌ संध 
+ कडवी. जआापनार श्रे परम इपानिषि परम २६१ भणवान 5३४२२, २३५५ 
` शति जापी अंश अंशीप६नी जे5ता. 5२वे छे 
| अंशीपह ठेवल येऽ समेवा, आये तेनो लक्ष परभणु३ ध्वा; ४० 
परम्‌शु३ प२भपति ॐ प्यारा, मीवे २० स॑ऽट्थी 5२ प्यारा, ४१ 


2 ते ५२भशु३ जंशीप६ डेवक्षमां स्व३पाआरे जेअमे5 डोवा छतां, डेवलपडनी 

न परभलक्ष जापवा तमा. जावीने श्री ५२५२३ देव सर्व छवाने पोडार 5री *७॥व 
3८, माटे श्री परम] परभपतिना परम प्यारा डो, के छ अंश समर्थ ५२१२३ ध्वने 

` क. जावी भणे तो कड येतनना मठान ठिरऐयग्म सउटचा नासमांधी छोडावीने तेने च्यारी न 
र. “a 
ह दा शुरु जातं भडासुणडारी, पर 3५७२ 5२१ ६७५२; ४२ 

दिव्य ३५ सुंहीर शोभा २साण, घनश्याम भूरत मड विशाण. ४3 

अवा परम 5३शाभय, परम१३ थति परमानंद स्वपे मडासुणशरी री. ( ४, ये 


6पर परम 6५४२ ५२१ परमपध्ना परभजथने समशववाना डंतुथी, मठा 
| २" ६4 (णु 1 नु नु मठा तेर्स्व कक यात 
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५६ पडळ जली अंश शोभे, वेता भ5रं६ मनोकडी थोमि; ४४ | 










>जसष्य संश उरे काड निवास, शरऐ जावे छे तेनो थाय समास. ४ष कूँ 
है... हम मभरायो 5मणना पुष्पोनी सुजंधीमा लोन हेडचु मान मूवी स्थिर है 
3१७ २९ 8. येम यंशरपी अमरो परमणुइटेवना यरएऽमणमां वक्षशाननी ओछ ह 
ई सुगधीनो जानं६ तेवा जातुर 4७ २७ छे. त्यारे तननी सर्व डियाने मूवी कवाथी मनोक तुः 
क अटल मनमा 6त्प थती जाअक्षाओ मा6 %वाथी 5॥मटेव पण स्थंभी काय 8. 6५२ नै | 
६ ५म।३ के है अंशोनु मन स्थिर थयुं 8, जेवा के जगएित अंशो कयां निवास 5रीने : ] 
२९ 8, ते जणं3 उवलपामभां परमगुरूना सका शरणमा नावेक्षा अंशोनो समावेश? i 
इरी डयम राणे छे. ह 


8२ जम सं52 ते नव पामे; साये ६५ जावे मउहुःण्‌ वाम; ४६ न | 
सेवी ५६ ५५४%नो प्रताप, भीवे पतिप६ बहे निकृ जाप, ४9 5; 


श्री परमगु३न उदुरमां रढेनार जंशने, इरीथी जा वची वासनाना गर्भसंडटनु तँ 
१७।६:ण (यायांसी लाणनुं य& इरवानु) २९तुं नथी, कोना जंडुरमांथी प्रतिपक्षी जे 
कुशाण निर्मुण 4४ २6 छे, जेवा साया ह६्यना हे अंश निक्ऽतानि मणवाचो संपूर्णभाव ई 
१२७५ ५२ जावे 8 तेचा 5ण४र्मना भंपननुं भडाहुःण्‌ ढंगेशने मारे ६२ ५७ काय छे. २ ग. | 
जेवा परमणु३ना सोऽंश यरणभणनो परमश्रेष्ठ प्रताप छे. अेवा परभपुनित प्रतापना ह 

५ प्रभावथी अंश [नेक स्व३पन काशी, पतिप६ साथे खेडता 5री १३ छे. जॅ 


शेवा सुणमा कॅन जीले अपार, थडी कन धन्य के पामे हेहार; ४८ | 4 
खेवा कन भायात भवेतुं, अये भवभा फेडी कन्ति 3 पेदु, ४८ है 


त 99% शन परभशु३नी (पाहरिये पतिप&नो मेणाप थयो छे, अवा अपार ॐ 
तु अशो परमपतिना अमाप सुणसागरभां, निरंतर जवीड स्नान 3२ 8. येवा अंशोने ह 


\) 
है, 
>> 
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>) } 
७७५ 
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७ UT 
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१४५४३ केनो (भ०योध्य थयो छोय, ते स्व३पान६नी ६॥म २९ी (निकपतिना (२५ 5 
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E है. १०५० ६श॑न उरे 8. जेवा कन पूर्णमाज्यशाणी डो जा लरवमां कार थ 
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जँ जुड घन शान सीये रक्षपारा, पड़े प्रभुता विधि गति अपार; ५० क. 
ग ` तेही प्रभुता पह प्रोढ ते पमी, 5र्ताआर थर्छ वढे सुण उभी. १९. को. 
तू ह्तिइपी णेतरभां वावे निकवक्षरपी भीकने सियनार परमशु३ परमेशान न 
. चन स्वपे छो6, उवक्षशान णनी वृष्टि 5२ 8. भज्ति३पी णेतरभां वावेलु सद्धर मोह ई 
` #उवलशान कणना पोषणथी विञ्यीने मडान विशाण वृक्ष थाय छे. ते वषेक्षा जतुभव 1६ 
` जवृक्षनी जनत शाणारो समरत को5मां प्रसरेवी डोवाथी, केने परम २सथी रेक ग 
ई जमुध्य जभर इण बाजे छे. तेना भोगी जति 6काञ्रत वृत्तिता जश. गुरु) धष्टिन। परक १! 
है सेवनथी ते अमर$ण जारोजीने परम तृप्त 6 मरप्रसुततने पामी श्या छे. ते जु 

तु माप्रमुताने पामेलो कन जपार पूर्णपद्दनो जधि॥री लनी, नि९%पतिनी आते ६२ ब 


नु ऽतर थ6 परमसुणना जनाह पहने पामी श छे. 

तेरी सुणना हे हाता गुरु पोते, 2णे के जसूळ १३ भुण कौत; पर 

~ [3 पहि पु 
ज३0 6६य जंपडु नव सूळे, भिन अंश डति पति चव भूरे, ५३3 मु 
र के सनातन पतितुं >वक्षपध परम सुणहात। ५२०२३ धव पोते जापी श ६9. रे न 
& कयारे ]३शान मिती जपधि॥री ७ जश परमध्याणु ५२५१३ ६१च। सन्मुण थाय नुह 
तै थारे समर्थ स६युरुचु मडामंगबड्ररी अति तेशस्वी भुण केने ते गंशगु गसूऊपश न 
न जेटले अगणित ४न्भोनु अशान तळाण 2णी काय छे. (केम सूर्याच्य थये्षो डीवा छता 2६ 
न न्मा भाणसोने 56 % हेणातु नथी, तेम ५२१२३ ३५ सूयत येतन शानप्रशशपे, है: 
निक सवपन अकाय जशानी जंशों लक्षशानयक्षु विना को शता नथी. तेथी है 
न. पतित मित नि सम थऽवान। 3२७, ते जशानी अंशोने निपतितो वियोण जे 
1 # सेन 5२वो ५३ 8.) - उग 
न (मक्ावे गुरु ते पतिप& वाये, देवा. तेडी कक्ष रो भन साथे; पं क 
1. “टी नं र शि शी .. री न 1505 |" NNR 

EE, प: 


नु सायो संणंध सहा सुण#री, तन भन पन शुट पर वाल. पष त 
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तभ्‌च ५ ५ i क्र पामवाचो परमक्षक्ष वाये गेटले भारा स्वभुण थ्यार पर + न 


है संभंध सह सहोदित परम सुणशरी डो. शरीरना छवा खास २ धी . ६२! टे; 
तू पवी राणवानो छे, तेथी तमो तमारा तनमन प्रा श्री परमथुइे टेवने सभ (0.5२; 5६ 
नु ५२५२३० थ&ने २९ Fः 
! A चे | ४८) र 
मिथ्या १६ हेत. मठाप६ पावे, 46 शरऐ, २९ भडित 5 हावे; ५६ कू. 
श३्‌ चुम विना चड ॐ भाई, क्षाण्यु आण माया तुं भइ ७३. ५9 


A के तमारा तन मच मिथ्या जजंभपध्ना ममत्यवाणा छे तने तभो परभ युडनी ई 
ई जागणे भूडी देशो, त्यारे तमो माप उेवल मोक्षने पाथी शऽशो, जेवा श्रे जधि॥रने ई | 
अ मेणववा नग्नता भावे विनंती 5री ६२०३ य२शमां २७ी, हासत्मावे भेऽ शुरुभङ्तिनो % 
॥ छावा राणी, परभशु३नी ७पासना [ति 5शअतपएे पूर्ण विश्वासथी 5२१ २७). 6५२ मै ० 
न ६शाव्या प्रमाऐ तभो वारवार च६गुरु ध्वने १६न 5री 5छ%ो 3 डे समर्थ प्रसु! तमारा नै 
ने विता जा कणतभां मारु 36 नथी, केथी हे परम ध्याणु ! मने शण मायाना हु:ण ३५ % 

& 01३ 5७0 णल लंगरभांथी भयावीने भुठत ऽरो 


कधी ६:७५ पाभ्यो जणाप जपा, डुर 5२ सहाय चि 86 भाउ. ५८ 
डम, 31५, शम, मछ। ५३ (भूप, छरी गुश अंतस शन ४नु५, ५८ 


| सेवा के जावरएची 6पाषिथी छूटवानी ४य्छावाणो कॅन, प२मभुरुने प्रार्थना 
इरी 5४ 8 5 ४ परमध्याणु ! करत श॑काणथी धेरायेक्षो डोछ अपार हुःणी था6 छ ` 
न ते हुः त्रासमांथी साय 5रीने मने 38 मयावी श३ ? डे परम इपानिषि ! श 
विच स्वक्रातिचो संगंध कोडावी गारी शडे येवो जा भावु ओर क नथी, छे ५२२: 
ईध! आपने इं शुं विनंती. 5३. मठा अन्यायी खनीतिसर्या कुशम्‌ यु्ा२नार ६ुए दुर्गुणी 4 
f+ गने २५२धी डो, 6त्पात इरी भने महु पीडे 8. जापना सत्य मार्ग यातां अंतर य; | 
॥२ 51: ध, बो ७।भोट। काजी 4६ हा २1 र कमावी ५७ 8. ६श न्दर, याः 
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त्ाउँत्राडे पोरे छ पतिइ सुशो, धणी जरक थे े हुःण ग 

हे डे समर्थ प२भ३ 8१! 6पर ढणावेना सर्व शत्रुओये मा२ शरी | के. वा ने भा 

भेडाक्ष उरी दीषु 8, तेथी इं शड्तिरीए निर्भण 4७ गयो छु, केथी 98 ५७ 

अ साथु सुण नि भणवाना डरे जात्माधाति थत्रुनोना भयथी शुद्ध भुद्ध भूबी १६ 

त इ शयेत्‌ थ शयो छु. डे समर्थ पतिदेव ! जा विश्वमा वियित भातना विषयविशरोथी 
न तासी ४७न हुं थापने पोरीने 5७ छु, 3 ठे निकचाथ ! प्रा जाधार ! भारी २२% 

न समिणीने लक्षमा 8 जापना वियोजनु ६:ण ६२ ऽरवा डपावंत्र थशो | ६ 


डय पतित्रता तो पतिने दाष, वितरीने सुम न मिले. सभाक. ६२ 
येवा शुरु यरए तशो के 3पसी, सुणे ५६ पामे 5 अविनाशी. ६३ 


कम पतिब्रता चारी 36 प प्ररे ६:णी थती. डोय, तो तेची लाळ तेचा पतिन 

फ ७७ श, ते पतिब्रतानुं ६:ण शणीन सत्वरे सहाय 5रीन ६:ण भटोरी संतोष पमा 

छे. परंतु 4६५ सीते पति साथे सायो प्रेम चि डोवाथी, पतिपक्षचुं तेभ समाकनुं जेड्य कु 

सुण तेने मणतु नधी, जेम पतिब्रताना च्याये के 6पास5 ४न परमगुरु पतिना शरशती ग 
8पासना शुद्धभावे जारतवान मची ज5निषथी 5२ तो, तेन 6५२ ५२म२३नी ६या६(ि 

थतां सरणताधी नि%ऽत ५६ जणंड जविनाशी सुण पामी १३ ४ र 


गुरु ते उत्तम चडि लि भाव, निश्च निए कन तशो भेडी हाव, हे तै 

प्रीते पीवे पाव शुरु पणाणी, तनु €६५ शुद्ध थाय जवाणी ह; 

EE, ते समर्थ २६२३, ने निकड. येऽ जद्देत स्व३प भलि ७७ कमा कुदापणानी 

त्राव वेशभान घटतो. नथी. (हेम पुष्प खने तेभ रेकी सुगंध भेम भे नाम त 
png se छे.) भ न्याये शे शर छन ६७१पूर्व8 गुर पाण अशे नु 

औ तो वन लिञ्चयात्मऽ 5७ छु 3 तेते भणेक्षो मगुष्यशन्मची ६५ ४३२थी २३० थश, २ 

न ५० धोने पीथे, तनु जंतर 

1 न १७१ ६ | इ 518 ? 




















































































र Fi देवाविह मातीने हे शन पूर्श्रीतिधी २३श्री 
है शुद्ध पवित्र थशे. ते २३ यरशामुतना प्रतापी २३ श। 
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| पूछे प्रीत उरी २२ २९ ना पाय, यतु८श हेव पूछा 5ण थाय. ६७9 
ऋ फे डो गुरुचो लाल लनी शुरुनी शुरुभम प्रसादी प्रीतिपूर्वड क्ष ने अर 
६ 5२श, तेचे जन तीर्थोनु इण जेडीसाथे सउेके जावी मणशे, तेमक शुड्नो 8५४५ 
क्र ततमत साया प्रेमधी गुरुच सत यरएनी, जंतरहष्टिज सूरत चूरत दार सेवापूछ है. 
है ५२शे तेने योध्क्षो5ना देवोनी पूळानु ४० प्रात थशे, येवो शुरुपूकाचो श्रे प्रताप छे ¢ 


गुरु सेव भानसि5 शुद्ध ऽरीषे, विधि संशुळ्त ढी ध्यान परी है, ६८ क. 
फेनी शुड शुरु विषे 8 माव, तेने शिर कम तशो नडि ६4. ६८ 


र हे गुरुचा 3५२५ कॅन छोय तेने शुरुेवची मानसि सेवा शुद्ध गंतःऽरशथी के 
6 'नि७्ापूव5 २३० २९ी जति 6मंगे ऽ२वी. प्रथम २६२२ भूतिने मनोमय भानसि5 तावे ई । 
न २१ 5२।वी, पिन वस्र पडेरावी, शु शएजार धरावी, 3श२ यंध्ननुं तिल, { 
 पुष्पडार, धूप, नेवेहनी जाध 4७ सर्व सामश्री सित विधि संक्रुङत मनोमय सेवा ऽ२वी. के १ 
$ तभक [नेक ६षटिने गुरूच २्व३पमां स्थिर ऽरी, शति 6ळूष्टपणे ध्यान परवुं, के युरुभुणी के || 
$ हन जंतरणंगनो शुद्धभाव, ५२म२३त॥ सत्य सोट) स्व३पमां येऽमेॐ थशे, ते कनना ई | 
६ मरत» ७५२ हुए 5माचा ४१ उपी कमती शिक्षा (मोजववानो 55 धवो २९ी श5५शे 1 
नि. | 















था. कुड सु) 5२ शुरु सेवा, उर्ता शरण ४७ थे सुण मेवा, 90 
(कच 5२ ]रुतु यित्त 0४, ७२७ भनवांछीत ते 5ण ५४. ७१ 


सश ३ भ5ितनी यथाथ शुत अुरुवयन प्रमाणे गेटवे ]३२भनी रीत ई 
नै अनिन६स ५७. स६1३नी सेवा 5रशे ते जंश, विता भ्रयले सरणताथी नि$तनि 

ॐ शरणभां १७, परमभोक्षना मेवानु जभय सायु सुण पाभी श$शे. के कन जानवेराजधी ई द 
द सक 4७ थित्रनी यंयणताचा वेशने शांत 5री, शुद्ध थित्तथी जे॥अपडोे परभणुडेनु 

है ळून 5रशे ते पोताना भननी 6२७ प्रभाणे इण पामी श३शे 
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दोपे मरा गुरुनी के शिष, तेने शिर स्वाभी नडि जन6श; ३४ | ; ह 
जेने 36 ६ु:ण देवे महामारी, छोडावे तेने इश ध्याध्व पारी. ७8५ ह 
यः के 36 मनुष्य शिर 6पर 1२५६ १२० उरीने शुरुषर्भुनी मर्याहामा चडि न 
क रडेता, घर्मनी जामच्या तोडीने जवजएना 5री 6वटो याले छे, तेने. भाथे धणएीप५६नी ई 
है 26५७ ३२ नि डोवाथी, गुरु नी 8पासना विना, उराया ढोरनी हम कया त्या 
न (४25ती ४२ छे. धणी विनाना ढोरने ॐ लहु भार भारी भडाहुःणी डरे, तो पण तेने “ ¢ 
ऋ श्छ न्यावी श४तु नथी. भेम १३ छष्टनी 8पासना नहि उरनारने भिवस्राशरमा घण 
ने रचा हुःणो सडन 5२व पडे 8, छतां तेने 96 दिक्षां घ्या लावीने छोडावी शड है 
नथी. त्ता 
| $२ 2३ नि सु 86 अन, निय पवी पाय ६ च १७ भान; ७5 ई 
गुरु संगथी विछठे %न शेड, भयो पराणोण जावे नाडि 8७. 38 


1 के मनुष्य गुरुने जघटता वयन थोधी नि २ 8, तेती पासे रडी शु३ना छष के | 

त नन ६७ साप्मणनार मठा जधोर जवम यॉनिना धाटाभा ४चम पामे 8. ते 5९५ सुध र व 

ग 62 पदवीने प्राप्त 5री शङतो नथी, तेथी श्वान, सु5२, णर, मंशारी शेवा शरीरम : + 

` नमानत्मंञ थहने पराधीनतानुंधणुं६ु:ण भोगव 8. है न शुरु 5१६१ वीष पछी गाते; | 

मरे अश जशानताना आरऐ शुरुभज्मा चडि सभ श5वाथी, २३ मर्त्य आ री संडी न 

२ छे, ते गुइद्रोडना गुनाजोनी शिक्षा भौगववा १२ [लोण काय छे. जेट प 
शत डव धी तेने इरी मनुष्यशन्म मणतो नथी, शी 
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| 1 शन गुरुचा गुणाचे गतो नथी; ते श३द्रीडी, भनी नि घर वि गाची नुणरो ने 
र, ¢ ब कई 1९ आ ॥ 8५२ ३२ 8. त्यारे पृथ्वी, ५४ भछ। 9५ 5री 5पी 68 छे. ५० 5रो 
न शेकून पृथ्वीने शिर पर धारण 5री राणनार शेष नारायणाने, मे$ चुणरानो भार जप र ण 
है बाजतो. छोवाथी सडन इरी शता नथी, येवा नुगराकनन| मुण कोतां नइ दोष ला 
तै 8. ते १७।६४ ऽम्‌ 5२तो ढोवाधी, डरि गुर जने संत भड! परमध्याणु डोवा छतां नाणुश तँ 




















न थर तेना त२$ रोश भरी दरिअे छे छ र 
भ७। 5५ उरी ६4 कॅम त्रास, छोडावे तेने दुण थाय निराश; ८० ई 
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तेती साण संमत दुवो पुराणे, पूछो सत शास्त्र निगम चरे. ८१ 


न जेवा जधर्मा जासुरीकनीने मछाडीप उरी यमराकाना हूतो जति नास जापे ई | 
ह 8. ते यमहूतोना भयं5२ ६३0 हुःणमांधी छोडावनार डर्छ नि डोवाथी, जंते नाराक 
थ७ ते वारंवार परत्ताय छे. ते नु) रकनने ओर सडाय 5री शऊतु नथी. तेची सानिति ह 
माटे २०२ पुरा जने छ शाख्रो संमत 4४ साक्षी पूरे छे. तेना वधु पुरावा यार वेध्भां : 

$ तभे [न्य ऽरी कोशो. तो जा उडी5त तमने सत्य समकाशे > 


प६ वसुधाभे ये कॅन देता, शुरु विना. मोक्ष नठि $छ वेता; ८२ 

तंग मन पन % शिश समरपे, पोता १२३ राणे न सइ सुण अपे. ८३ 
न वसुधा शेटले पृथ्वी) 6५२ %2 शाती मठापुरुषो जत्यार सुधीभां थ गया 
ई तेशी पोतानी अनुभव वाणी द्वारा शोधी जया छे 3 0३ विना डो6 नो मोक्ष थयो नधी 
त त (मविष्यमा प थशे चि. जे भत सर्वथा सायो डो, निर्विवा६ 8. के गुरु भुणी 
ह: कन २३० [नेफछावाणी हीय तेह तन, मन, धन जने मरत» सित स६्‌२३न। १२0: ॥ १ हि! र 
त २५५७ 5री ६88. तेम% पोतानी पासे 56 पण चि राजता ४२०५ अर्भूना योगे 
| ईः सर्व सुण, शुरुदेवने जर्पण उरी ते श्रयम्‌ गुरूची थ6 २९ 8 
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र < अशय जी A ५५५३७ रे | कक न ी 6, दे ` |" ५८-५७ ५५ SVU “९ 
ई जेऊथत। कक्ष ६२ उरावे 8. जेवा परम ध्याणु $३७सा०२ प्रभुने त्यऊने 86 पई 


रा भवनों अंत क्षावी निक्तरनि भणी श्ोनथी. | 
पाम्यो मनुष्या ६७ महामोंधो अभुव्य, 50 इुमत्य सावी तु (भूर के. 
$र हाव जावो. 5णु नि जावे, यूड गुरुथी कॅमपुर डी कावे. ८9 के | 


| वण 

पूछयश्री नरवेदसा>२ मडारा उडे छे 3 जरे ! खडी ! डे जशानी ७4 ! 
त तने शुं शिणामण जापु ? घेणा कन्मोना पून्यवी तने मडा जएभोल, कनी डिभत ने 
न थ शडे येवो मनुष्य ६७ प्रात थयो छे, ते मनुष्य हेडथी भुइ्संतती सेवा नं&गी डरी 
ई पतिप६ पाभवानो हे निकृलक्ष वेवानो डतो, तेना नहे डुर्णाद्दिना #२9 १्4वित्ता 
त पहार्थाभां मोडवश थ पु इसायो ? ठे जल्पश ९७4 ! वारंवार तपे ईँ शु 5७? मतुष्य 
त कन्मनो हाव परममोक्षना ६२५।१।३५्‌ मण्यो छे, ते इरी इरीने 5६।पि मणशे चडि. केथी 

नै तु वल साथेनो संन कोरी जापनार परमगुरने भूदी ४७१ तो सीधा ४मपुरीम। ४6, ते 
न त्या पोताना थयेल्षा शुनाजोना 5२९ तारे भुं भुंजाचु ५३१ E 
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क$ कमपुर रे तांड वास, सछे भछा सं52 गर्भ निवास, ८८ : = 
56 उटी तुळ भुरण प्राणी, शाने शरे गुरु शु उत राशी, ८८ ई ७ 





| जनेड पहर्थाना भोगनी वासनाजोना सभुछ३५ शामला. कमावने ४भ५२ २% 
त ४उवाभां जावे 8. (पुर भेटवे भोट गाम 5 नगर जेवो र्थ थाय छे कमा पशु, पंणी, द 

न 82 मनुष्य विजेरे घण प्रा वसता. डोय छे.) थे च्याये शुननशुम मिश्रक इभा 1 
व्नाववाणी वासना३उपी ४भपुरीमा, A“ %न्भो घारए ५२4।॥। 5२७३५ ऽम्‌ ३२) ३ 
| 23६ 8. त्यां कने तारे डे छव ! सॐ वास 5२१३ ५३शे ते भ७। मध न 
घडरभय डोई, तने देश 3 दिशा सूजशे चडि. थी तारे ते ग्लवासणु + शि सड डू 
ळू 4 Fi | (निधि ५२०२३ 2व ऽषे कि 3 भूण . Pe ष्य ढं 9 tg! |, तन 4 
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न: नीणवानो [निळ क्षक्ष क्षणावशे Wier oi. 
क ` त मन, धन शीष समरपीने २९३४, २२ 5सोटी हे ते सर्व सदेव CO 

सही उसोटी सुण पाभ्या नपाइ, जडो कन धन्य भेदा जपिश्नईं, ८१ | 
७ जंश ! ताउ तन, मन, धन अने शीष सर्वस्व सहूयुरुता शरशमां अर्प 
न रीचे नि४२ब३पे थवा, सहयुरुणे आापेला बक्षमा रेळे. पछी स६्‌य३ तने २५4 $ 
क त्योना! वि॥२ रित शुद्ध पवित्र 5रवा, शान, भड्ति अने वेर) संयुक्त, भछा विड2 ह 
३ विश्वना विलासथी विरऽ्तपछे निर्भय रठेवा, सत्य वथननी 560 उसोटीभा 5सीने ठँ 
नुः निभ ५२. ते ऽसोटीने तु सडन ऽरी २ेशीमां री श्रीश तो तने सेड निशघरनी ठ 
न ति थश. 6५२ दर्शाच्या प्रमाऐ फी परम]२न वयचोचे जनुसरीने ऽसोटी सडन ऽरी ई | 
ह ©, सेवा पूर्ण (भाज्यशाणी कन, निकेडतपि२८ना जपार सुणने पामी ठतार्थ थया 8. गी ई | 
€ धन्य छ सेवा अषिडारी कनोने 3 के सहेडे छवनमुःत थर्छ निकृपतिनो भेणाप डरी ठै . 
नु शञ्या छे. | 


तेनी यश कयां त्यां सु 96 आशे, केने ७२६ २३ 5२ शे प्रश्नशे; ८२ 

२३ संवाभां युयु पडावे, तेने होर 85ण0े शे0 5२वे. ८३ अ 
न जेवा जपिदरी कॅन जा कतमां श्रेष्ठ ओटिना डोय परमश३नी 5पाहेष्टिमा ई 
न वसला. केथी तेना ४श २0 कयांने त्या समरत बोडमां गवाय 8. फेना पवित्र हयमा & 
न समथ २६२३ (भिरा शच [तितो ५51 3२ 8, तेथी तेने अण मायाना 5वेशनी 6 | 
डु नाच क्षाणतों नधी, के 96 छव 5रोडो कन्मथी डु्र्भ 5२तो आाव्यो होय सवो. हु 
गुंगर कन भ्रथमथी फ गुरुसेवा युडी थयेक्षो छे. केथी पोते सेवा उरतो नथी खने २।२२ 
५२च॥२नी वथ्ये अंतराय 5री यूड पडावे 8. जेवा अघम पापीने जा दोडा 3 परो: 
'तैने स्थण 3 80 5316 हरीने भेस्वा। हेतु नथी “7 पिती 


ह्मण 
FS कह. पभ भे $ वभ = (भू: हा ~ न rr 
है... (भभ वम क्रमतो भूर भावे, सुण नहि पामे मपे आण हावे; ८४ 
5 NE” भाथे # | बा + णी तो यला नत 9 ट! @ a 
, i) all | ® 
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रम, ससार३पी (नवम यार्यासी बाण प्रडारचा घाटो घार 5 र 
(भ25ती. $रे 8. तेने भवना गोनी भविन भावना ढोवाने ॥२७छ, विषयत्भोगनी 
है वासना तेने ठरीने भेसवा देती नथी, तेमक कभत वडेवारतुं सुण पश तेने 5६पि नहि न pn 
` तु भणवाथी विधविध प्रआरना ६ःणोी भोगवी अंते अणना णातामा मपी काय छे. हे कन ई 
१३५१ नीति नियम वि३्‌& वर्तन 5३ छे तेना माथे अणनो भडाभोटो (मय >0भी रहयो ३ 
8, तेने ]३नी (मत प्यारी क्षाअती नथी ग 


जेने शुरु डेम इरे प्रतिपाण, घ्याणु धशा पण हे भुणञण; दह 7 ह | 
गुरु पासे थेसे चि स्थिर था, वृत्ति विक्षम कडं जनाहून ५४. ८ तत्र 


समथ ५२म२३ ६१ सव ख्वाना प्रतिपाण गेटवे 'मरएपोषण 5२४२ जनत 

£ याण 8. परंत शुरुमित्ततो मोष अछ७ नि ५२२ जपराषी छवोन डाणना भुणभा 

गता मयावी शता नथी, जेवा ४३ णुद्धिना जपो-5भ 5२वाबाणा ९७७१ परभभोक्षद्वाता 

समर्थ परम२३नी पासे स्थिर थने लेसी श5ता नथी. परभध्याणु ]३६१ प्रत्येऽ घाटोचा 

सनभुण (नेनां जागण निशनाथ) जयणपऐे निराकेना छे. परंतु जोणणे आए ! 

3२७ 3 प्रथमथी ९ २२भ्तिनो जा६२ चि 5२२ छवोनी, वृत्ति नाशवंत भोगोभा 

बागेची डोय, जनाएुत खेटके न 5२व केवा निषेष भो उरी, तेने १७ ५७ त्यां ९ विराम 

न पाम छ १ 

जनर्थ अर्थ 5मायो इुटी्ष, णोयो मनुष्या ६७ मडाभोधो सुशील; ८८ 
सा52 डु 2थी 5४ शिक्षाय, जयो. मधोजत (थिनु गुर हिक्षाय, ८८ 


परम अर्थ उप परमपहने प्रात उसवानी जेशखर्य सर्भाद्वे, निश्राणि मठा जी 
अभुध्य मनुष्यद७ उपी मउेलमां मरीने, सत्यु शील भारी मेलन विशे डे अंश तने न 
वसाव्यो छतो. परंतु समय विततां जविधान। संशष्टोषे 5री ७१६शाने पाभी तु ग 
४ ययो, त्यारे ते स६२ सर्भाडे जनर्थ भेटे पाप 5२१भ। णर्यीने णक्षास इरी. भड. 3िभती, 
गुष्यहेडने णो6 मे&ी. तेथी तारे इरी इरी कत्म भरशत यमा $२३ पठे छे, मत 
[निधि ५२५२३ ९१ 5९. छे ॐ २६2 ९७१ तने शीषामएछना वयतो 520 उद्या. छत 
न र , तेना #२ तु २६२३ क्षती दीक्ष विन 
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आः रः ७२९६ Sit] ।:| i= 

_ तरहपि युर महा. परम घ्याणु, ९6 श्र सुभ देवे २ NE 
. खेवा ध्याणु गुरुचा गुण गाता; २९ी कमा तहे के सुण मा तां. १ ०1. कु 
ग; 3५२ कशावेल 5ता विभुणी छवोनु असह्य ६: कोयुं, (१६पि) त्यारे भजाप्रभु है. 
टू FR ३३९ास। १२ समर्थ श्री परमगुर ६१, शवो प्रत्ये भडान परभ 5५ दृष्टि ऽरीे, दुस्तर के. 
क हुःणमाथी छोडावी पोताना शरएमा 86 खमृतथी जि जानं६5.री रसाण सुण 
न जापीन सुणी अर्या 8. येवा परम घ्याणु, परभ उव्याएडारी, परम परमार्थी श्री 
ई परभशुर्‌ हेवना गुण, जंतर उंगना शुद्ध भावधी लक्ष द्वारा गाने परम सुणने प्राप्त 
| 5री कणतमा रेवा छतां जणं निश्चनंध्मां मरत थ७ महादु & 


[द्व सिद्व सुन संपत न भरु, ७२७1 ५६२% यरए| यित 1]; १०२ 
मा२ शुभ सेवा भडित ५६ सायु, भेवो जधि॥आर जावे भेदुं थुं. १०३ 


न तेथी [नेक लक्षम २९ी श्री परभुर वना परभणुण गाता स्व३पानंदर्नु साथु 

न सुण भण्यु 8. थी हु रतनी जाधथी ते जंत सुधीना योदबो5 सहित रिद्धि सिद्धिना 
ई पाथ सुमती परमशुरु जागण भांगशी उरतो. नथी. परंतु भारी जे5 शुभ 6२७ ै 
4 संदरुश्रीना य२४२%ची ७४, परम ध्याणुना यरण5मणभा सण यित्त बाजी २७ 
$ सेवी नम्र विनंती 5३ छु. ४ ५२१२३ ६१! भारा शरीरना छेत्ता श्वास सुधी आपनी 
न शुभ, पवित सेवा, तेम% भठितपध्नो सायो सधीर जापनी 5पाथी मने भणे, केथी 
ॐ इं अहीनिश (निरंतर जापनी जनिन भजितमां सरणपछ्टे २री शड, जेवी वारंवार याथना 


RA 5२ ६ 























न ७५६ मही छ3 5७14, भो शरीन थने तण होवो; १०४ 
जेवा शुर शी जाव्या छँ शरण, भटाडी भछाहुःण कन्म ने मरण. १०५ क 
९9 डे परम परमेश्वर परमगुरुहेव ! दु जने5 3र्भना भंषनथी नंधायेबो, निश क म 

शानधन विनानो गरीन छुं. केथी तमारा सिवाय मारे णीळे ओ6 नाधार नथी. डे परम ते 
 जुध्याणु! जाप हीननंधु डोवाथी भारा 6पर धया 5रीने भने सर्व प्रडारना भंधनो+ हे थी: 
> §s  छोडावशो. इं अरी 3 ७a ग्रतीय थ पने $उेवानो ७५5 क्षा> 
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#चुतमारे शरऐ नावी ज२% शुका छुं. 3 3 ध्याणु ! भने थी त 
_ तै ण्याची मुडत 3रे, | Mr... व 
भो शीर शजु गने मठे छे, वेषे तन फे अम भाश गडे डे; १०६ ई | 
तेम येन डम पे हुःण मारी, स्वाभी शरण व्यो अडी नांय उभारी, १०9 ई 
i डे 5३३णाना साथर ! भार भाथा पर भने निर्य शतुञी, भेगा थने शुक्षम नु 
ह जुकारी भने जा 'भवनी साथे मेणवी हीषो छे. तेम मडान शरेरावर ५६१ शत्रुन ई ` 
न भने मो७डपी वासनाना माछ भारी भारा! शरीरने विधी भेडोश 5२) नाण्युं छ. १६७५२१ ई i | 
ह विषय विदरना ला भार। शरीरभा भुंपी २ छे. १धी भारी. वेदनांनी ओ संतत | 
६ नथी. माटे उं प्रभु, इं जापने शुं 5७! जे जपभोना जोद्धार 5३४स१२ प्रभु, गठान: A! 
हिन ३२ शतुओना यथी इं त्रासी %७ने भारे ६:णी ५४४ ७. तेथी भने 50 ५७ ई 
| येन पडतु नथी भाटे डे अनंत घ्याणु धया 5री मारो डाथ प५दीने जापना शरएमा ९७ ३६ 
| मयावी. ~ 
| तुम साभ्रथ उरो हुःण भाई, हता हीनणंधु थे ५६ तभाई १०८ के 
छाया अत्यवक्षमे हे नर जावे, 6२81 भन वांछीत ते ३0 पावे. १०८ कु 
डे महान समर्थ प्रभु तमो सर्वे जंशोना स्वामी डोई हीन गेटवे शह: डीत 
ह ७३ीनकनोना दीनथंधु छो. केथी जने र्गुझउपी हुश्मचोना णंधनमांथी छोडावी, % 
| मार मड हुःण उझी वेशो. डे पतित पावन : सर्वे सुमना होता हीनणंधु हीनो ई | 
| न 6५२ द्या 5री; ६ुःणीजोना हुःणने मटाठी स4 ५5२० सुण २0५३ खे तमार ५६% 

न २2ले. जापना स्वमुणे भोक्षेक्षु वयच ७७, तेनो जमल #रवा डपावंत थशो. कभ तु | 
न 5व्पवृक्षपी छाया 36 मनुष्य गावी. २ त्यारे भननी 6२७ प्रमाणे जवश्य इन नै. 
YE, A, 9 ies | न 

ह ऋ पामी १5 ६ | | | न EE: 
ई पारस पर्स २ बोड शाती, 53 जे पारत चाम विक्षती; ११० कँ 
ड होठी आम दुर्गा भूण नव भाभी, बड़े नाम अभ उरे ५६ पायी. १११ ६ 
हुं... हे पारसनो वोढा साथे स्पर्श थवाथी सोलुं नि लगता ते क 

तेने सायो पारस छे येम शोण 5छेशे ? हेथी ते जरो पार 
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पय 8, ते गाय दोडवाथी कूण न लागे तो हेवगाय(डामधेनी न| नाम > 

न तणे हम] 0 5छेशे ? अेम्‌ वियारता नळी थाय छे 3 कयारे अमधेनु होडनारना : | 
न मती सर्व ॥भनाजों पूर्ण थाय त्यारे अमधेनुना पहनी गेटे तेना अधि॥२नी 6५० हर 
४ प्रभारी १५।य ड | 


यितामणी अडी 6२७15ण आपे, रे न धारिदर ६:ण सर्व अपे; ११२ 
जैथी अधि& ५२१५३ जापे, मण्या केने तेने न ६:५ शापे. ११३ 


, 56 भाग्यशाणी मनुष्यने तेना 'माज्यनणे, विना भ्रयले. जनायासे, कयारे 
ई थिताभएणी भे त्यारे ते मास तेने डाथभा परीने, के सभये के नु वुं यित्तवन ५२३ जं 
प्यारे तेने तेवु इण शरा पश वार नहि लागता तुरत ९ भणे छे, केथी तेनु ६२६ (६:७५) दी. 
न >1लपह ४२1 ५७ री शतु नथी. तेम वडेवारिऽ शारीरिऽ नने मानसि5 सर्वे हुःणो के. 
5 हूर ५७ काय छे. 6५२ ऽी गतावेक्षा यार 6त्तम्‌ पार्थो करत ६िओे श्रे मानवानां 
ग मावेल 8, तेचा. सेवनथी (भो[तिऽ ५६।्थतुं घणु सुभ मणे 8. तेमळ ते सुण शरीर २७ न 
न त्यां सुधी 'मोजवी श५4 8, प९ शरीर छट्या पछी 56 ॥भ बापु नथी, भाटे ते सुण 1 
ह ५१३1५] उडी शाय. अेनाथी पण ठे परम ध्याणु श्री परम गु३टेव्‌ ! जाप पोते जे | 
& शपिड[षिक परम सुणना सागर३उप वारपार विनाना जर्नतने जपार छो. येवा कै 
है आपनाथी मणेला सुणनो 96 पार पामी छेडो बावी शडे तेम नथी, डे परम ५५११ ते; 
न परमानंधना 5२७३५ परम सुण ! जाप पोते जा कणतमा केने मण्या तेना कन्म 
न +२७ ३पी महा दुःणना २६1५ भोजववाना रढेता नथी, तेभक जेवा कनो हेणना अं | 
नि_धरना निवासी 4४ पूर्शानं६ सुमने पामे 8 - 7 ¢ 
कँ पामे कुण हास णही भइ भेसे, अरी लाय ५६ पाणो गुर जेसे; १ 
श्रो अपराष भारो मन धारी, ६३ न 5० अर्भ दोष नपारी, ॥री. ११ 
छेत्त हा निघे भगवान ! 8५२ 5छी के | 
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है अत्यार सुधी में भारी इनुद्विना आरऐ। अपार 45भां इया छे. भाश रेला 55भाना शे; 
न अपराध सामे जाप पारीने कोशो, तो 26 आणे इं छूटी शु तेम नथी, केथी डं 5३ेणाचा केर 


सार, प्रभु मारा जपरापोना सामु नहि कोतां, भने णयावी. लेवा पाष्टे ५२. ने 


भूनी णून शुना हेता न १२, 5२) भक्षित गुरे श२७ तुमार; ११६ 
कने शरणु को ७जारो न भो6, अपत्य जनिन हास २३ तो. ११७ 


ठे पतितपावन परमध्याणु परभशुरु देव ! जापने इुं शु उडी शु ? 5णेवा : 
केरी मारी क्षायक्षत % रणी नथी, #२२ 3 जने5 कन्भोथी जापना च्याय विरुद्ध वर्तन 
४२तो नाव्यो छु. आपनी ओ6 पश प्रआरनी ६२७२ चि राणतां मन, वाशी जने अयाथी कट 
26 पण भय राण्या सिवाय में जगणित पुन 3र्या छे, ते णूनना शुनाजोनु नड २50 
मारा भाथे यढेचु डोवाथी, तेनो नहो हु जापवा कार तो उव्पना अंते पण पार यावे 
तेम नधी, जेवुं शणीने डे जतत ध्याणु समर्थ गुरुव इुं जापना शरे जाव्यो छ. केथी + 
भाराथी थयेक्षा शुनाजोने भाई उरी छोडावी. वेशो, ७ जपम जोपारए, जतरकाभी ! % 
माराधी थयेला जगजित शुनाजोना पापथी मने मयावी वेशो. की श२ए[गतचे मयावी ह 
न शशी तो दाक तमारी कशे. हेष्टांते केम पतिन्रता ६:णी डोय तो. तेनी लाळ पतिने डो ई 


ई अ न्याये तमो. मार! सामु इपाहेरिथी शशो. £२७ ३ जाप तो सकाश सवश छो. शपे ३ (si 
ह. हु तो सेड तमारो जब्पश बघु भाण5 जनिनहास छु, तथी आपने वितति 5३ छु. ई 
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क #ल्याए॥री नामने मड नडे उउेता शो. भाष लाजे. थे घटतुं उडेवाय नि, तेम हैं. 
ह. आपना शरऐ जावेला ६सनु हुःण ६२ 5२वुं गेम स्वमुणे उखु 8 3 “अरी गांव प्र तु 
>: पाणो गुर्‌ भसे.” गेटले मारो खाथ प5३ी जे णोलेला जहल वयन पाणी हसने हुल ई 
(७१ ५२शो. जे ९ भारी प्रार्थना छे, ७ तमङ्तवत्सव भगवान ! शृष्टिर्यनानी जाहिथी नू 


है 
र 
“३ 


के 
य 
शि 
1 
1 


5३ शु स्तुति मुंगो भुण वाये, गाछ गुरु शरण पञ्यो ह साये; ११८ ह | 
हेणुं न चुम सम ओर न 36, नाव वायस वृत्ति भभ शो, ११८ के. 
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हैँ गु२६4! तमारा पावन॥री शरएमां जावी पड्यो छु, डे समर्थ 24! तमारा समान हैँ 
ऋ रा संसारभां इँ लीळा जेने देणी श5तो नधी, मारे तो से तभारो क ावार छे. 

न दष्टांते हेम 36 नावि5 पुरुष, समुद्रा सामे डिनारे कवा नावमा णेसीने क रह्यो डतो. ई च 

३६ ते ६२भ्यान २५५३ नावना स्थ॑ ७पर जावीने णे७, नाव कयारे $२0ु रतु समुद्रच 

त मध्यमभ[ परी य्यु त्यारे ते अगरी समुद्रनी भडार नी5णी कवाची 6२81धी नावने छोडी 

ह जामतभ जाकुणारु योतर३ न%२ $२वव वाय्यो, त्यारे तेने समुद्रना जधाळ पाशीमा कँ 
४ चवच स्थं [विना शीशी 36 जाधार देणायो नडि; जेवी रीति ढे इपा[नि(१ ! इ ५३ 





जे जापना शरऐे जावी पड्यो छु है. 4 
सिद्धांत : जेवी रीते डे डइपानिषि जा संसार३पी समुद्रमा लक्ष उपी नावना के 

ह णेवटी२ जाप पोते छो. तेमां रेको प्रशव३पी स्थम डोर्छ वायस 5डेता डान केवी के | 
मारी उत्ति डोवाथी, ५७१३्‌पी स्थने छोरी, संसार समुद्रने पार रवा जाम तेम ३२१ ग 

€ २, परंतु समुद्र जथाठ होवाथी 1९१३५ स्थं वीना नीको 3७ जाधार हेणायो ई | 
गी, थी ७१२ धाडी ने लक्ष उपी नावना प्रणव उपी स्तंभ 6प२ जावीने जापना के 
शरशनो साधार दीधी. | ' 


8२ ६२१ जवर न जास, कापु फंडा तडं णंधन डी पास; १२० 
पास छोडावो, साभ्रथ स्वाभी, श्रीमंत इुवेर शुर ॐ नमामि, १२१ 


४ मठान समर्थ स्वामी ! मने मायाना अनेड पहार्थोनी प्रवृत्तिना पाशनी ई | 
हपाधिन। लंधनोमांथी छोडावी, जापना निशस्व३पनी स्थितिभां स्थिर ५रो. ७ ५२२ 3 
& परमेश्वर श्रीमंत डुवेर स्वाभी युर ! इं जापश्रीने वारंवार नभर$२ 5३ छु. रे परम, £ |! 
ॐ १६नीय चम२४।२ 5रवा याऱ्य पूछ योजना जणंड जषिड्री परम सुणहाता जाप समरत 
त करतना सर्वोपरी ६)२ ७6, तथा यर जयर कगतना परमेश्वर जाप क छो. ये ॥ मै न शी 
न जण गतिना गुप्त भडिभाने हे 36 कन ढाणे, तेने श्री परभशु३ तमो धारण 5रीने # 
के शापना परभप&ने विशे बसावीने राणो छो, मढान समर्थ श्री परम ३६१ 
नै स सडणे अति दिव्य जैश्वर्यतावाणी विभूतिनोन। पूर्ण पुरुष डी स पर 1651 मतं 
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३ श्रीमंत डुवेर शुर य#पृत्ति, शान जमल शुवे 28 चरती. १२३ 
त  उमढानसमर्थ? जाप समस्त ढगतना जाध शुर छो6, थापने इं मार! अंतर 

जन शुद्ध भावधी वारंवार नभ२॥२ 5३ छ. यहो! ढे डवल मोक्ष होता. अने5 54२१ २६ 
शिर जाप सर्व सत्ताधीश सर्वेश्वर छो. केथी जापनी 5३७॥६ए्टिये १७ शन जापना 4 | 
जवर्शनीय भउिमाने शफी १३. धीश गेटवे तेने धारण उरी, तमो जापचा स्व५/५भ। 
वस्वो छो. सेवा जाप जमाप जनुभवना जभवी य&वेपति छो 


ते यअवे शान भति३प अमलना मदी श्री परम०३ जप य$वृति शका छी 
न तेशी य$वुत्तिना पेटामा स], निर्णुण सर्वे सिद्धांतों सभा० शाय 8. जावा जापना 

ई परमल्षक्ष शान जमक्षने 36 महामाज्यशाणी अधि॥री %न चरती जेटवे निकपातेची 
६ आरतवाणो मनुष्य शुद्ध काञ्रत थयेवो छोय, ते क शान जभकषने अंतर धेने शो त 
3८ १५ ४. 
अभत मोटो है पामे अविञरी, तेनी प्रलुता सण& बाणे प्यारी, १२४ 
गुरु शिरे छ निराळे न, ६मे डेम अण. भाषा % तेने. १२५ 


: जंतर थी खोनार ५2 संपत्तिनो जधि॥री ५२१५३ देवचा मढान भोट। 
ने परम 3७ शान जमबने प्रात 5री शडे छे. ते शान०[[तिनो वेण विषणीना 3५५२ केवो 
ऋ छो जयंण्य क्षोडना 'मोगोनी वासनाने भेटी, गे क्षण भात्रमां न४५६भां पढोयारी 
ई २ छे, त्यारे निृपतिनी साथे जणं३ जेडतावाणो थवाथी तेती जंतर दष्टिमा भति 63 
अनुभव 4२2 थाय छे. १ अनुभभवीनो श्रेष्ठ मत जंश भंशीना क्राबवाणो की 
सुणी 5२]न1२ 9. 6५२ कावेला शान जमक्षनो जधि4री हेडातित वर्तचब्राणो ढोह 
बेहेडन६ जनुभभवे 8. तमती प्रलुत कजत मरन! द्रोश्च जतिप्रिय लागती ढो७, तेन 
शीर पर परमध्याणु परमगुर ४१ ७न३पे अयम्‌ भीरा 8. तेने अण, भाया ॐ 
न 26 ६:० ६6 श5त। नथी, 3भ 5रीने ६७ १७? केना शिर 6५२ समर्थ २६२३ 4 पर्छ नु 
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है. तँ पिठे न पि यक्ष धानव ९१, सायो परभणुरु साथे अमेव; ` (२६ १६ के 
शै शर्त २५ (भूत पिशाय समेत, नवग्रढ जाध पनोति सढेत, १२७ | ई 
En कैचा जतर हृध्यनो परम]ुर साथे पूर्ण शुद्धभाव 8, ते प२भभुरुचे २४ क्षण 
> मान पण विसरतो नधी, तनु रक्षण श्री ५२५१३ ४१ 35२ 8. तेथी पित्रुशो पिढी शता 
न नथी. तेमळ यक्ष, राक्षस 36 पए डेव राका २५ मुत पिशा जने नवञ्रडीची नाथ रे े 
है ३0, पीती सहित ६:ण देवानी ६टिये सामु शो शता तथी. पए तेजो अुरुभश्तिना तु. 

प्रतापथी प्रभावित थ, ]२%नना सामु सेवा(मावनी ६ष्टिय कुने 8. जेवो गुरुभञ्तिनो ई 

£ 4७ प्रताप छे. 


२३ रीअभां सुण संपत सर्व, विभूणि विरोधी पाभे 2णे व; १२८ 
कनु भध्सुध्न नाम 5७1१, यक्ष्यो भ६ गे& न २३ २७१, १२८ 


फेन ७५२ परभण३नी री> 4४ छे, तेने सर्व प्२नी सभुद्धि जनायासे सडे 2 

४ जाची भणे छे. जेवा, २३ 5पसी कचना सणत विरोधी रुचा व्यननी जवभण्टना मै | 
६ ५२२ २३ संत साथेचो वियोग परवता ७७, सेवा जपभ भडापापी कनन परम] उके 
इरेला जुनाजोनी शिक्षा 'मुःउतमान 5२वे 8 तेथी ज। संसारमा भ७।६:ण पामी 942 4 
 मिथ्यातमिमानचे छोटी ६४ पोतानाथी थयेली भूल्ोतुं प्रायश्चित 5रे छे त्यारे तेने परभ]३ ४ 
शरऐम[ 4. जवा % परम ध्याणु परम इपानिषि श्री परम गु३ध्वनुं भमडान भ॑य है 
२१३५ 5३ भय ४, कचु परम पवित पावनडारी जलो[35 नाम शवमा भध्ने छेटी के 
गाणी सर्व पापने ढी 8 पवि 5२नार ढोवाथी भगवान 5३शसाथरने भधुसूधत नँ | 
£ ५९ 8 भाटे फे 36 जा भवमा 'भूलेवा जंश परम गुरुने शरऐे. जावे तो निद ई 
लणावी, हेढोस्मिना यढेक्षा सर्व भध्ने 8तारी निर्मण 5३ छे. ह. 


k गुरु साभ्रथ श्रीमंत $१२, च२४६।स दह्या भे नवेर; १३० ई 
जी ४... यु नरणे 5री जा कुज माही, गुरु विना सत्य ५६२१ नांही. १३१ ' 
र, ते परमह्याणु सर्वथी श्रे, भछान समर्थ सदगुर ३७-७७ २१३१ 
| ३७, सर्व शश 6५२ 5३७॥ 5री स्वकातिचो सायो संबंध 5शववान। ४४ | 

भां श्रीमंत डुवेर स्वामीना नाभथी प्रगट थया 8 बे ५%य श्री १२१६ कि 
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ई मढाराक 50 छे 3 भगवान उरुणासागरची इपाथी न्याय सहित. नि१ 


ॐ सारासार ने यथार्थ शाणीन ९३ यैतननो नीवेडी 5री शड्यो €. तथी स 
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है विशे व्याप5 भतिन जनुभव विवेऽथी, सूक्ष्म हरिणे तपासी निर्णय 5री शेता न का 
> 79 C ~ C S शौ २७ 2 594, व्‌ SS) 
कायु 3, समर्थ पर भुरे विना 98 पण ५६ नित्य ॐ सत्य नथी, 5२९ 5 सेव २६. | 


तु पथो जंतवाणा डोई नाश पामे छ. त्यारे गुरुप६ जनंत गने जपार डोवाथी सत्य (६ 


६ २१३प्‌ जविनाशी जने जणं3 २९ छे. 
सेदु सत्य शा भाउ सुण मातु, शभे च तेपे विषयात नातु; १३२ 
रायो सष स. २३ शेठ, 3२ ढग जाडय तेपुं भ" मोडे, १३३ 


सत्य तो. ओड परभ)३ टेवनुं अविनाशी स्व३५ सध सहोहित छे. के २4 न 
शंशोना साक्षी डोई, सु निर्भुशना जादि अरण३प जवणना जकषणन स्यत : 


सर्द डोवा छतां पोताना मूण पमां विगत जद्वित स्वडपे जयण २४ छे. शे 


५२-३३ सत्य ५६ येतत यि६३प५ सभरत ४जतना यर जयर धाटोभा व्यापी रह्युं 8. ` 
ते सुका य२५६१ 9७8५ विश न शरम ६।२। काशीने शुरुना नित्य ५२भप६नी न 
मोळ माणतो होय, तेमां मरत ननी शय छे. शेथी जेवा गुरु 6पासीकनने जा कषो5भा नू 
3 परक्षो5भमां प्रति संन॑षता भोगोनो मान लेश भाज तेने उयनो नथी. तेथी खडीनिश + 
6६स २३ छे. ते अंश परम ध्याणु परमयुे देवतो शरणागत थयो डोवाथी, तेने भड ई 
प्रभ 5३७।सा२२ गति जापीने सर्ता साथे सायो संणंघ सहेडे कोडावी सापे 8 जंव के 
: ।रभविटेडी ६शाना अंशो ने शुरुभभना २२्ते याकषता ७19 प७ कणतना 94 जतराव ते 


>& ४२ तौ, श्री ५२म२]३ 52ाक्ष्टिथी तेच भनने ३२दी जतशप 5२] २251१ छे. 


गवो शुरवीर गे. डम देणी, श्रीमंत इवेर शरण. धीयो पेणी; १३४ है 
३३ उभ्‌ उसरी भाल 5राल, मे, शुथ 4४२ मड! विडराण. १३५ ॐ 
शः ओवो के शुरवीर निक्षपहनो जधि॥री, हे सहगुरुनी ईपाथी सत्यपर्भन। न 
है उथियारोथी स%% थ, हुगुशो ३पी दृश्मनोएु ६्ण ती शी 8; हक उ 


०) fh 


नर शुरवीर भड्तिना मार्जमा हरती घ्रे७पए जावरण जाववा छता. डगतो. नथी, त 3> बू 
` गानो? देणे भछान समर्थ श्रीमंत डुवेर स्वाभीनु साथु यर पारणी 
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त वचना विशे रडे छे. पण भीक पशुजोने कोने गभराह ने नासी कतो नथी. 
_ शराय, पोते सिंडनो भाण5 डोवाथी सिंढणनु ६५ पीने 69रे्षो छे. तेना | 
न 5२३0 भर्या मर्य5२ गर्कचाचा जवाब सांभणीने, विउशाण छाधीजोना टोणेटोणा ९ य ५१ न 
न पाभीने हूर चासी काय 8. छतां धीर% घरी शता नधी, ये न्याये भडान सभर्थ ३ ट 
ई २६२३३पी सिनो भाण5 शान'भज्तिरसनुं पान उरी, गुरुम्‌ शानगतिनी प्रभुताते ग 
क पामेली ढोवाधी, नीका जने पंथ प्रतिवाष्टीओोन। प्रश्नोधी उरतो नथी. ते 3३ थानो ? नू | 
$ ५२म२]२ ध्वनी परम प्रेरशाथी तेना 6 अनुभवनी जगभवाशीनो भयर २६२ 
€ सनीने, ३२७ निर्शुशना मत पंथवाहीजों उपी डाथीनोना रेणा ६२ 'मागी काय 8 
जेवा, मदान समर्थ परभगभु३्ना नकोडिऽ डरेवक्षश्ान गतिनुं पोषश पाभेक्षो डो6, त 
२१२३च वयतोनी यो्यताने उगले ने पले (मूलतो नथी 


पाण प्रताप गुर फेडी वित्त, २७ नुशरो कभा निर्वित; १३६ रे 
पर शशगार इच्या ९ दुवारी, शोता सुण चडि मिनु भरथारी, १३७ ई ; | 


3५२ कव्या प्रमाऐ मान समर्थ, परम प्रतापवान प२भगुरु, सर्व श्रेष्ठ 

6 २७१२[तिपु ५५९ 5रवा छतां जधोहेष्टिना, ७५ अछए नहि 5री शऽवाने ॥रऐे, जा 

: शतम १२ २१८ (नेकघर विनाना निर्वित ऽउत भुरुशाच सभृद्धि विना, कया 
ने त्या! (23 8. दष्टांते; म $वारी ऽन्या सोणे शशणार सके, छतां पश पति विनाची मै 

ण शो न्यायची ६ष्टिये योग्य गाय नहि. तेमक श0जार सकवानो. भतल पतिना ३ | 
€ मनचे पुश 5२वानों हीय 8. ५७ पति विनाची 5न्या 0२ सळने ने ज ५२? न 

त थी भरथार विनानी भामिनी पतिता भजत सुणनो भां ते 5६॥पि पाभी शडती नथी 
क सेवी रीत साया स६शुर विना. (भठतकनों भडितिनो शर सळ सेवा, पूण 3 3 
मे उपासना, तेम स्मरए ॐ ध्यान, गुडुपर्मना नीतिनियम विद्ध डय तेनुं इण मणु 
त जस॑भवित 9. 5२0 3 जंतरक्षक्षनी 6पासन। विना, ४3 6पासना 5२वाथी निळ येतन 
ने अंशने पतितुं साथुं सुण मणतु नधी 


डीया 68 अंश पति तेही काशो, भिशषे तेरी कक्ष 
गुरु ते $त[म्‌ नि. § २३७1२), श्रीमत्‌ 3१२ [| ३ ९ ष्य ' पौ i भवि NRT 
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सर्वज्ञ परमगुडथी छ भणे छे. ते सर्वे अंशोना साया सहूगुरुडेप परम आर्थनु आर्य पूर्श नु 
3रनार, सर्वश ईपानिषि परभशुरे परमह्याणु भगवान 5३७।स०२ छे. गुरुने § 
नि $२$री अेटथे शुड जने अर्ता वथ्ये कराय कुधापछुं नथी, शेम 3२७ जगे 51 प Fe र 
गेम भे नाभ प३ छे. पण जडुं शोतां ॥२एथी ऑर्य (मश २छी श5तुं नथी. सिद्धांत: सडत नु 
सतेवलती अंतरवृसिन >॥(2५२७एधी के देत 6मंगे उरी, ५कवृतिची प्रादुः्भावथयी, ई 
ते जंतरभाकवृत्तिनी जेडताजे म येतन सोंग बेर 6त्पश ५७, भा अने 
विभूतियों समायेत्री डोवाथी, तेनु नाम भगवान 5३णासा यर पडेकु छे. परंतु सताती 
खंतरवृत्तिना ऽ२९थी र्यरृप भाश्वृत्ति अक्षय नथी, भूण ठेवल अने परभवित्त 
२भशुरु गेडभे5 छे. केम थी अने धीमां रठेलो स्वा६ भेम, नाम संडेतो मे 9. प 
बस्‍्तुताओे येड % 8. ये च्याये नि%ऽर्ता जने प२म५ु३ चम विशेषशती दृष्टिश भे मताय 
8. परंतु चाभीपहने न्याय सउित, लक्ष जनुभभवथी निडाणीते शोता, नाम विशेष 
संभवतु नथी, छतां जनामी जवणपहने गतता छवोने समशववाना छेतुथी, नामच 
विशेषण ३२१, वाणी द्वारा वर्शन 5२वानी ६२% पवी 8. तेभ ने भक्षोडिऽ घटचाची 
णूणी परभध्याणु परमगुरु भगवान 5३७।सा१रे, छत छवोना हितार्थे रेवी छ 
ते महान समर्थ श्रीमंत वेर स्वामीची विडारी 8. १0 जाप ७पर अनंत ६१६ 
५रीने आंतिजयोथी 'मरेक्षा सर्व प्रशास्ना संशयो मटारी मुत्त ड्या. छे. परमध्याणु 
भवान 5३७।२।२२च जणं३ 3पास5 संपूष( शातयति जघिडारी पूकयश्री व 
ग नरवेद सागर म७।२।% 5९ 8 3, भछान समर्थ परभध्याणु परभशुड्ना यर्शमां भाई दँ 











*॥। ह 


. हैँ यित्तकोरीने, यायना 5री यरण२क जने शुरुनी जनिन 'भज्तिनों योग्य जधिआर मांगी pe 
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क ¢ छे गीन इक "५ 'पूकय श्री | ३ म | र. प र 
8 ३७ परमध्याणु ! जापना यरए5मणची शुभ सेवा, तम९ जापना ५२१ 


` ई अवो नामनु स्मरए खने जापनी भडामंगण भूर्तिना क्ष ध्यान द्वारा जाप 
गावा, जनुभव भति भक्षित 5रो, केथी नि%पति पहु सरणताथी जवलो5न 5री शॉ 





















ET परम २३ 5 २७४। 3, भडिभा जपरपार Or | र्क 
> १२६ शेष न 5छी श, असो २९ $५२. १४२ ` sls त 


श्री प२म्‌युरु देवच नित्य व्याप5 स्वरंपना शरशचो भिमा, जपरपार $ 
डीवाथी, वर्शन 5२वा संनंधी मने विश्वास 3म २९ी श३? रश 3 ते भन वाणी दारा ग 
वन ५रीने पार पामी शाय तेम नधी, केने सरस्वती जने शेष चारायश फेवा ५९ * "हु 
> 5७) शवा असभर्थ छे : 


वार पार काडी नाठे, 10 शाति ६ समतोल 
[थ्‌रीया थय री २७, सार समतभ धील. १४३ 


| क परभशुउनु येतच यिध्स्व३५, वारपार विनातुं छो6 केनो पार पामी छा 
शाय तेम नथी, ते ५२म२]३॥। जपार 5३शामय स्वरपनी गुण गति, ६धि थेटे सभुद्र मै 
सभान ६ न्‍ 


हृष्टात : केम थिडीया 5छ७त। घा पक्षीजो सभुद्रमाथी याय री पाशी पीने fT न 


छतां समुद्रभां 50 सोह थतु चथी, पण समुद्र शेम छे तेभ जणूर 'भरपूर भरेको २छे ये 

६षि समतम ]२ गति, मम भति जल्प जळा; 
म७। पतितडु पावन 5२, श्रीगुरु परम सुका. १४ड | > 
6५२४७०५५३ ५२२३ ६१ शुशभतिना सागर छे. कोमा अने5 पक्षीओ मे 
पी जश जावीने शान शुशभतितुं पान 3२, छतां शुष 3 भति घटी नि क 
' पड ५०2 २७ ११ भाटे डं परम्‌ इपावंत्‌ परमश३ हेव! जापनी गति समुद्र 
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इ मढा पारप डोवाथी छे परम विश्नूतिवान, परम] 
न जाप सुश शा! स्वपे ढोछ, भने पाप २उित पवित्र: 
ह ६ ` सळ शरण जावी पड्यो, नारशहास अति ही ना कि. 
SIND FF प्रो | इ 
७ ५२म२३ 'ए 3, यरी श२ए रह्यो बोलीन. १४१ 
EE पूळय श्री च२4े६सागर मडाराक खति गरीणीपूर्व» भणवान 5३७ र न 
> विनंती. 5२त 5छ. छे ॐ परमरुरु ! जाप प्राणीमात्रना रोभेरोम खने २२२गची ई 
` त उडीडतने काशचार सर्वश सकार पुरुष दोवाथी, प्रोढ भेटे जापने भछ। विशाण 

जतिवाणा काणी, डे परमगुरु जापनु शरण अडए उरी बोबीन गेटवे तहूवत ५७ २ह्यो 
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नेर जणीक्षानं६ सुण शरण 5, माए तेडी संत सका; रे 
चारएदहास शरणांगत २९, ६६ ६४ तन मन प्रा, १४६ ` गु 
| खिल २५६ | क सुण मछान समथ परमध्याणु परभशुरुता श२७भ। डो, ग 


ते सुण अंतर कक्षा डिमायती संत सफ%४चो निशे5पणे भोगवे 8. पूळय श्री न२१६२४।०२ > 
> भछ।राक 5७ छे 3 मारा तन भन सोपी ६४ने हुं ६७०५१५ श्री परभशुरु घेवनी ई 
> १२९२ 4७ रह्यो ६ 
०२ भडिमा भुणसे पढे, प्रात:सभे 5२ पा; शिवत. 
सनत न्भ नध संशय डी, सभ5ी घाले ६2. १४७ | ) 
भुरुनो मिभ जगम जगोयर ७ जड़थ्य छे. ते गुरुता जद भुत मडिभाचे 
` प्रातः समय ऽउतां रतयु्त पराचा घरमा सुरतान सम ऽरी, गुरुगम दार णार 
ई 6क्रञ्रतपएे अशनी. नि% धरि ३पी भुणे, गुरुता भडिभाने जाते शुद्धभावे 'मष्वो, केथी कै 
अन 10३ न। nN १५५ ५३ तथी जनत १43 ( पाप सित गी यो | 5 F ¢ 
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क ` यात्मरतिता। 5धयनी पूर्ण स्थितिने मध्यान 5छे ६ 
` ज जोढंग इप जरपो, पाछो वणी ते क घरमां समाय छे, त्यारे जंशनी ६ष्टिमां 86 त हे त, 
पछर्थनी वासनानुं जावर २छी शङतुं नथी, केथी अंशनी ६९टि अति निभ॑ण थवाधी प न 
परभशु३ना जाशयने 8२भां घार 5री, जंश-अंशीप६ना परम जथने जतरणंगमा र 
अनुभवी, भननपूर्व4 हे वियार 5री श$शे तेने प्रत्यक्ष डेवलभोक्ष भणे छे, जेभा 38 द 
शतची संशय नथी | 


संध्या सभये जेटी ५७३, सुएे सुशावे के अर्ध; 
पास छोय 2२ तशा, पाम अनुभव ग्रथ. १४८ 


संध्या भेटे जोएं० सोडंगनी संघिने संध्या 5छे छे. परंतु ोडंय खते 
&  साउंजनी वय्ये के विशाति जावरण रछेवु छे, ते जंशना जब्पश डंयचे जंतराय 5२तु 
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इीोवाथी, 5ताना सर्वश उंगनी साथे मेडता थवा हेतु चथी. ते ॥रएने 6 अंशने जब्पश | 
७जभा शुद्ध छअत २९ी, जेठी १55 गेटवे परभणु३ना सुरा काश स्वकषाती स्व३पनु | 
जाति जारतपूर्व5 तक्ष (मकन 5२१, ते लक्ष भकना प्रतापथी परम]३नी 53 | 
वतीय १२७ विशस कता, डंगेडंगनी जेउता ५७ श5शे, जे गुड्‌ दक्षता परम ई 
अर्थचे स६शुरु पासेथी यथाथ सांभणीन अ्रडश 5री, निश्पतिना ५६ पामवाची% 






& जारतवाणा जाघिडारी कन होय, तेने संभणाववु, भे विधि प्रभाह अकषोड5 २छणीभां 
२छीन शी परमगुरेनी शुद्ध जंतर 6पासचा 5२ तो, अथ गेटवे डेवलशान १०५१ प्राप्त 













इरी, ५२भानं&चुं सायुं सुम 'मोजवी श३ छे | जे. शी 
न सिद्धि नव निषि सभे, सुण संपत सन सा% ई 
२३ 6पासचामा सभे, पामे जनुभव २%. १५० /- ऋण न 






मडान समर्थ ५२५२३ हेवन क्षक्ष मकनमा भाडे पजोर मति 6३4 २७, 

डः कढनीने जषसिद्धि नवनिधिनी जाध 86, सर्व प्ररनी संपत्तितुं सुभ मणे ६ 

kN गो. २भ)३नी ७पासना उरता २२७ निशु७ तथा जापनपु भक  पतिप६्नं थवी4 ? 

- केंथी व्याप जनुभव गतिनुं र तेने भक्षिस भणे छ. | 
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a 5 पर ध्श र [व्या प्रमा AB, सकोBडिऽ रु प मक जभाप अनुत्‌ | 
A 1२, ते धाता परमध्याणु ५२भङपानिषि, प२म्‌३४ेव छे. तेमनु ० 
_ न सा ज प्रह्मनी पार के मडा६ निश चैतन डोय, तेने क सतनाम विशेषण बाजे छे. थे ई | 
` उवल ऽ्तातुं सर्वज्ञ अंतरहंग सकए क सवप डोवाथी, तेमऐे असीम 5प1 5री सर्व 

संशोने परभक्षक्ष कशाववाना उतुथी, स्वाभी श्रीमंत डुवेर स्वड्पे प्रगट 4७6, पोत! ॥ र 
भूण घरची २०भ्य ज[तेने सुम रीते कॅगतमा[ काठेर श्‍णावी भया छे. पूकय श्री न२१६ 
क सा२२ मछ।२४ ५९ 8 3 ते मडान समर्थ प्रभुनु सकाश श२९ अछ७ 5रीने जण मंडन 
विश्राम १७ ७ निर्भय थयो & र 


भगवान 530२०२ स्थित जता 























+ खअविनाशी ५६: १ |) 


कु भंजविनाशी 5पासी डो संतो, भं जविनाशी पासी 
Et [ति जभ साध तणायी, हो संतो मे जविनाशी 6पासी. १ 


॒ ५२भविशेष, ५२म्रे७, ५२मङपानिषि, भवान 5३9२ ऽषे 8 3, ७ 
3६ २२७-नि२२॥ 6५२5 सती ! मारी सत! सिद्धांत तमारा भत्ते पक्षोथी पर जावेक्षो 
गु छे, ते जविनाशी सनातन सऽतापतिती मड।६ सुशाश-काश सवश थति, भे मार सत्य 
ग २१३५ ९, ते परम शक्षोडिऽ सतना नि स्व३पना परभानं६मां वभ येडे 
ॐ ०६१०२ छ. ते क मारी शुद्ध 6पासत। 8. जे परभपति जगित संशोनो क FE ., 
| स्वयं साक्षी डोवाथी, त्यां 6 नी पश गम्‌ पडोयी शती नधी ते साध्‌ [तिच «` 


ha र sd] 
` त क्षणासी ओटे जोणणावीन ४४५ ६ 


कृप तप तीरथ ब्रत वेधेगत; साधन सिद्ध जध्यासी; 

परत नूरत परी बगन क्षणावे, तो तीन बो ५६ पासी. डो संतो. 
शी संतकनों ! तमे उडो छो 3 अमे पोते अल्न३५ छीये. त्यारे थ 
10५ | ४५, \ | थ्‌ ट्र नी. 1६ । < र 
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ह _. उनलशानजातु ह. 
न 8] 4१५७ नो. गुण संभवे छे जरो? तमारा नोक्षवा प्रमाऐ वियारी शोतां लरेणर सत्य तू 
नु ्रह्मने तमे काता. % नथी, तेथी तमो सुरत चूरतनी जे5त। री, केना लक्षनी लज 
 ईक्षावो छो ते ज0 गुना हेवोतुं ध्यान डो, हेच संते तभो श्रह्मवोऽ वे55 5 3५ 
न पामी 2३ छो. परंतु ७ ओए ? रने मारो इर्त डी७ ? ते तभो काशी श्या न 


हँ ध्श जवतार परे घरणी पर, देमांडी जमल ९भासी 
§ चाम रछे ३५ २९ न ना पावे, जंतडाल गये नाशी; डी संतो. 3 


७ २98 मतचा सा[त्विऽ संतो ! विष्छुना ९ ६श अवतार जा पृथ्वी 3५२ थया क 
तेने तभो शतत मानी उध्याएनी जाशाजे 6पासना उरो छो. परंतु तभो च्याय सहित कँ 
विव&णुद्धिज निर्णय ऽरी कोशो तो तमे कणाशे 3, जा& अवतार ५९५ आर्य ऽरवा न 

न मोटे थयेला छे. नाडीचा राम सने 50० णंनेचा हेड प्रत्यक्ष रह्या त्या सुधी तेमनो जमल > 
न यालेली 8. कयारे तेजाना १इनो जंतडाण नाव्यो त्यारे क्षणवार पण री शक्रया नथी. ह 
॥ 556 लेवा पूरतुं नाम % रह्यु 8. (१ चामीनुंजापणे नाम लमे छीये, ते नाभीन। ते 
ह 85100४ ५०२ च छोयतो तेमना 6पासडीची प्रार्थना, पडोंयी श5शे 3 3भ थे वियारवा जॅ 
£ कद छे. जा माच्यता जंधश्रद्धाणुजोनी काशवी.) | 

पृथ्वी तेक पवन चलि पाणी, जति परंत [वेबासी; 

योहला5 ढे 6चॐ भीतर, 3न3ी ७ कुही जाशी, डो संतो. ४ कै 

पृथ्वी, पाणी, नर्न, वायु ने जाडाश जा पंय भछप्भूतोना विशे यौ६ बोडनी शै 
वसवा2 8. कयां सुधी पंयतत्वोनो पसारो छ, त्या सुधी प्रश्वतिनु साम्राकय व्यापी रहे तँ 
8. परंतु जरु शेता. जा पंथमूतना शरीरो प्रश्‍तिधी कतमत २ऐेवा छे. जे #२९ वज 

विशेषरतिना। जंशो, भड्ति योग डे ई | 
ज ष्य य्‌ [च ९ 56 उरी रह्या © ते सब भायानी 3पासना 8. जा मधी रमतने रमाडनार भा या प ¢ 


= ~~. | 2 ५ « ) ४ 
> ` 
1 
















थी. तो हे $णनी जाशारे तभो 6पासना 5री २ह्या छो, थे ७४ १4 वो अनित्य छोवाथी, ऊँ 
बघिळाणे नाश पामशे त्यारे तमो. निराश थहीने पस्ताशो refine OO है "ई | 


i 
By", कै. 


ही. | इइ भास रण तोड न यर्भ, जेसी ठे हेड उभासी;।| कै. 
सोडण साउन नाम उमेरा, निक डेवक्ष पद वासी. डी संतो. प है. 


है 


भडान सम्‌ ५२५२३३१ 5ऐ 8 3, ढे संतो ! तमे मने प्रतिवाही तरीडे भेम ई 
प्रश्न ऽरो ॐ तमे शोष? जने ठेवा छो ? तेभक तमे जेना बक्षनी 6पासता षतावो, छो ? 
ते जभने समवो 








30२ : भवान 5३७१२ 5७ 8 3, मारु सर्वव्यापऽ ३प 3 हे ९1३, मांस 

३५ 5 २५4५ नथी, परतु भारो नि% ६७ ते सोडन स्व३५ डो, फेनो संभंध स५तपिति 
€ साथे जणंड रजेथो 8. इं पोते स$त्ापतिनो सकाश सर्वश मळा संश छ. ते अंशनी 3 
॥ यतन धष्टिनो भास पडता प्रश्नश श्रह्ममांथी येतन सोडं ३४२ 56 8. ते सोडन प्रह्मना 
€ ७9वनथी जगणित प्रह्माडीमा वसता कोशी वता. काता २हेaा 8. ते % मारत 
& ५३७२२२ २१३५ डी, सोडन साउंण नामथी जोणणा6 छु. परंतु मार 1%२१३५ औ 
डवला अद्वेत स्वउपभां भेऽ-मेऽ २ेतुं डीय, जणडपऐ उववधाभभां वसु ४. ई 
ह्मा विष्णु भेश्वर घेवा, फेरे गा सुटि प्रडरशी; र 
भउंभाया 5. जेऊ दिवस मे, जने& भेर भरकासी. दी संतो. ६ कै. 
X डे स]ुण मतचा संतो ! तभो करतना प२मेश्वरपे सयुषा थरीरधारी डता भानीने ई + 

8पासना 5रो छो. ते ज एनी विशेष विभूतिवाणा ६व भहा, विष्णु जने ५७६१ ग 
डो, केनी मारईते जा सृष्टिनो पारो थयो छे. ते नणय जाध शत मर्डमायाता पुर नो. र जी 
छे, वेञो पश इरी इरीने ७ धारण उरता ढोवाथी, तजो मडंमायाचा ज5 क दिवसभां 
जने&व२ *%न्‍भीने मरए पामे छे. तथा तेजोनी 6पासना जनित्य 2७, 3पसन। 


बने [नेत्यप६ प्राम थतुं नथी 4 ५ आदत ५ र्त 
विते i ५७५ रडे शडित तन, ढयोतभे न मेलास र ह कक... 





















थाय छे. येवो शङ्तिनो के े$ क दिवस, से गएत्रीये बीस दिव्षतो मास, अने भार तु 
क भासनु मेड वर्ष, जेवा असो वर्ष पुरा थाय तेने जे5 अल्प उडेवाभां जावे छे. ते. ५ गा है 
तु पूरो थता. शक्षिना जायुष्यनो जंत जावी. २९े 8. त्यारे जाध शक्ति भरंभाया कयोति डू | 
नु नारायणमा वीन थ काय छे. गे न्याये 8त्तरोत्तर सो 56५ पसार थतां कयोति 
नु नारायश(निरंकन पुरुष)चुं आयुष्य पूर थवाथी व्याप5 प्रह्ममा समा काय छे. तेत 
न वेणाजे मछा६ णगाडार शुन्यमां भेड़ जद्दित सनातन प्रह्म १5श३पे २९ 8 


ब्रह्म यिन जानंधसिं५ु, छन अवल प्रडाशी; 
366 5२७ सृष्टि सल करत, समता स5ल समासी. छो संतो. ८ 
के सनातन श्रह्म डेवलपतिना नेक स्व३पनो परम 5२ €, ते A > 





fs या 8. तेना जे5 ९ दिवसमा भ्रह्मा, विष्णु, मडाहेव जपेडवार 3६4 पारम | २ मस्त हक f 








3८ सार म४६ भवित शून्यमा समर[(मर म२।७॥ रेली 8. कयारे सडत. पतिन ६१ ई 
भेजी ७२७ 6/५३ धाय 8. त्यारे यिध्नं६ सागरमांथी सृष्टि र्यचानो प्रारंभ थाय दँ | 
त छे. त 5९५१ वेश पाये त्यां सुधी सृष्टि २७ 8. कयारे सं56पनी १० पूरो थाय छे 
£ त्यारे सत २२४१७।२ ७२६1न. लीन री सव सष्टिने समावी 4 8 
सही जशवश छम ९5, खवधडाल चाहि णासी; 


[न% ६२ सुरत % HH a२], २५ चयव ते 6६२. ७) सतो. ८ 


0 स5तापति, स%१७।२४॥, ह मछ।६ साऽ, काऽ सवशि, परम इपानिषि, 4. 
«1६ प्रथम पाटवी मदार परभ२३ छे. नि९पतिन यारे कयारे जयान5 3५%७ थाय 


नथी, येवा थाच अंतथी २उित मडाहनिक येतनअंशनी, व्याप देरिधी व्यि स को. ई 


>>” है । र्व र्‌ ` 
ला ७ लण्ड # bd 
ळा Fo ` . 1 
र क क है गे 8 डि "क ~ > } २ 
०७४) ॥ 1 ® 
म्‌ | 


ई २११ “२१ 8. ते ६(िन 642 ऽरी भछान समर्थ परमे पोताना निकृघरभां स 


> 


५७ गै भेऽ 5२ए७॥ना अविवा नाना मोटा जतत प्रह्मांओभां वस 


य कक ड़ गे | शी | > 
त देवोनी ५३शायो, 5३ऐेशनी व्याप 5३श॥मां समेटा6 कवा! मयी व म हेवोना विक्षासी 
जॅ हु MESSE ॥ दोनो. जंतडाण यावतां | ), छ्थांथी 6पकय 
र्‍ i Th 2१४७. os न, 403 3५ 
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डे डेवल सहोदित पुरश, निरावनण निराशी; ` 
यम सो डुवेर ऽहे मम, जाध पुरुष जविनाशी, छो संतो. १० | 
र्क 6५२ हर्शाच्या मुकण जनाहि स5तपिति सं56५ सृष्टिने वीन डया ५६ हि 
क॑ सर्व अति पूर्ण स्वउ्पानंध्ना परम जानंध्मां, देत (भाव वित। जद्वत३पे जेडला ४ | 
र २३े 8. निरा ऽइेता जापार 3 25 सिवाय, 6२७1. रठित अमाप शून्यना विषे र 
ज्र पोताना भूण स्व३पे जसंण्यञ्ण विराम दे छे, परम विशेष, परभमडपानिघि भणवान 
न 5३७॥य।२२ उले 8 3, जेवा ९ मारा सड्तापिते जयव, जनाह, स्वयं, स्वत छो७, तः 
ई तेमना सर्वश जंतर ढंग स्व३पे ७ रयम उेवला २ ५७ २४ ४ र 


७) 





















(4) खविनाशी ५६-२ || 


दा घर 5७ न काच्या, छो संता वा धर 5४ च कात्या; 
नेति निशभ पो5२ ऽद्याचा, डो संतो वा घर 5७ न काच्या. १ 
। घर 5छेता मड शून्यना विषे स+तपितिनो परम प्रभाश सभराभर N२७ ने 2६ 
ने २३द्ो. छे. तेना मध्यमा निश्पतिनुं जवियत सिळासन जावेक्षु हीय तेना 6५२ उवक्षपति मै 
गणप सहा-सदोदित जणं३ मिरे छ. ते डेवलघामना विषे मुःत ६शान! संशो नँ 
ॐ कयां सुधी निशृपतिती देत 3५४७ पतिभां समाती नथी. त्यां सुधी निवास रीचे ई | 
ॐ [निकापतिना सनमुण रडी परभसुण माझे छे. ते डेवलधामने था चर डेवाभां जावे 8. नु 
ॐ ओ ठेवलधामनी निगम अेटवे वे नेति पोऽरी 8, त मशम्‌ खने जपार डोवाथी जत्यार कू 
नै सुधी ओ यथार्थ शाशी शज्यु नथी 9 ? ह 
१६ तेन इशत पुराना, तामे जा गत भूवाना 
कन्म मरज धोणे धर णाया, जातभा चडि पड़ेथाना, छो. स 
हिनु समाढना सुलु त्यात किश्ञासु जने तप्वशात २७०१, 
| श्र + राणी णा ह 6५२१ ता, वेधी मने पुराशाना 5४१६ २ ७७५ ५ नील. न 
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ग । ४ ०७७०१0 र ) 35 he 
र (य पर 
4 1३ 1), # | दा OS i, 5 जय । 
9 ] ह. > अ I ~ ०. * 












ह क € णय 8. जा मनने पक्षो वाहविवाहनी ६ष्टिये (मन लिन्न मशणूत ५५३ राणीने भा ह्य 
उर्म शर्या काय छे. थे णजे पक्षोना मोटा बूथने शे कणतना जएसमगु शवो सत्य ३ $ 

नै कोना अलावे हेने के 645 लाज्यु ते पक्षमा काय छे. 6पर प्रभाह अमकाणनी मठा ई 
उ भूम इसा कृवाथी मनुष्य मानने प्रथमधी हि 'डुशीना जायायों जने पडितो तथा ई | 
न मुजलभानोनां 8७ मुल्लाजोजे कगतना छवोने पोणो 5डेता भारे ६नो दीषो छ. कँ | 
है तैजोरे होने गात्मा स्व३५ नि जोणणावी शक्वाना अरणे वारंवार छवोपे कन्म- ह eT 
ह १२४ ६:ण सउन 5२वुं ५३ 8 Fe 


साण्य वेदान्त मिमांसा पता%लि, च्याय विशेषी$ कहमाता; 

जे ७2 ६शन $ निष ७२६, भुए गोब55 शाचा. डो संतो. 3 

यार वेहनुं सूक्ष्म णुद्धिशे ६उन ऽरी छ शाखनी पेण केछे रयना उरी. ते नीये £ 
कशाववाभां जावे 8. ऽपि मुनिये सांण्य शाख, व्यास मुनिये वेहंतशाख, ऐेमिनीसे 
मिमांसा शार, ५२।६मुनिने विशेषीऽ शास्र शेषनारायएे पतांकृलि (योग दर्शन) अने 

एऐतममुनिजे च्यायशाख जा प्रभाणे छ जायायोंयगे ण2 दर्शन येटवे छ शाख्रोन। विषे 

[ने% ७२६ ऽउता केने केवुं समायु. ते तेवुं २७र्य नळी #रीने कणाची गया छे, तेने 
जनुसरी कणतना शवो प्रति गुण विवासना शानमा जानं माचीने शुशनी 6पासनानी 
& जभ्यास शो 2 छन्द्रयो जने जंतः:5२७ ६२ उरी रह्मा 8 


5 २५६१ विश्व य२।य्‌२, तिनुं जा 8१ 6२; 
२९ २॥[१प5 २५ तभो 29, शेजी कत्य ध्याना, छो यंतो. ४ 


या यो६ बाड सुपीना विश्वभा वसता सामान्य विशेष स्थावर %णभ देडधारी 

ने: बमात दृष्टि प्रन्‍तिना युश्ोभा रंगायेवी डो, समरत विश्व मुनी विशेष विभूतिवाणा ई 
न शहा, विष्णु अने मेश जा ते घेवीने मुण्य ४ स्थापीने 8पसना. 5३ 8. तेथी 585 ह. 
न विशेष शाएवानी दिशासावाणा पर्ताळालि योजशाख्रमा कशाव्या मुकण रक्षेशुशना है 
क. विबासने छोरी, योजना जाडे जंगने साधवा जडण जासनवाणी प्राएने २५ पू: 


E १४ ही $(५५ fl 


है $भ५ ऽरी छ यचा 'भध्ने यथार्थ काशी ते 8. तेभ शरीरना पाळला माजे वंडनाण है 


















EC >I | 
: , >" 5 हे 
Sa) AE) 
i 
हि 


























ह ५३२ चाही संभणावा लाजे 8. ते योगीने त्यां जानं६ ५३ ज़ धो झो छ थतो डोवा छतां 
त भउ।5णना भयथी तेजो मथी शड्ता नथी - h पक 


RD 1.01: आ. 
EE ६ चट्रीजे॥ध्श वश ऽरी राणे, वरे सडत कडांना | कु 
डरती हीय 54ी मत माणे, नांणे छवड़ हाना. डो संतो. प है 


पज 50718 30 

3५२ काच्या प्रमाऐ के योगी पुरुषो ६श छीद्रि ने जगियारमु भत संयस नू 
नियभथी वश 5री, योजना साधन द्वारा सिडिओ साधी, श्‍ॅगतने यमतळार भताव य Es 
ते य५८५।२ने को ४णतन। बोडी श२शमां ४७ पूकयलावे प्रेमधेला ५७ ५१२४२ 5२ 
छे, परंतु ते योजी पुरुषनी 6२8 पूकाववानी डीह कतना क्षोओने भोति $णनी 
क्षाक्षय भतावीने पूय छे, तेना जंतः3रणभां योगासिमान छोवाना डरणे डीतिना है | 
आध्वभां भूपी काय छे; तेथी पुण्य णर्या6 कवा छतां डिया अर्भना मतचे सर्वदा सायो नु. 
७8 जेम कणाची छवोने मायाना इांसामां नाण 8 


डे उभ ९७१ 5३ नित्य उरीया, पोथी ५७ पढाचा 
रसनाये २2७ 5रे २त ता, मोक्ष मुणत मत भाच्या. छो संती. ६ 


सामान्य तिना छवो भायाना प्रमावमा| प्रभावित थर्छ अब्प शद्विन #२७, है 

कायुं शुं छे ते चि समश श४बाथी शाखामा लताच्या प्रमाऐ, नवधा त्डित्तिती झिया ते 

निय नियमितपणे ५२ छे. नामरप युणवाणा छष्टोची 6पासनामा विश्वास वावी पोथीना ते. 

न भी बातोने साथी भाती प्री[तिपूर्व» ५७ ५२ ४ तमक वैणरी वाणी द्वार देडपारी ई | 

तैः {टो नुं २2७ जारतपू45 उरते! 316, गभो मुङत थ७ भोक्ष पाभीशु, भेम भग साथे oA 

ॐ भानीने टेडना अंतडाण सुधी माय 3र्भनी छिया अर्ये शाय छे. छतां सार वरतुने समश ब | 

` कु शता नथी ह.) 

5. लेजननेऽय्येविविधीविष, पंथ वरेवास विभाना;। ` ङ 
शत i संसार ६६ तळ बोड #ंसी, उयत पास मंषाता, डी संती, ४ 
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किशास्रावाण। बोड भेण धारण 5२वा वाण्या. ते भेणना प्रकार जने डोवाथी पना अ 
F नियमो. पछ कु&। हु&। 8, ते ते विषि नियमो जनुसार पंथना वडेवारपुं अलिभात पारश कू 
न 5रीने जात्मानु (मान मूली गया छे-पडेबां गुडस्थाश्रममां उता, त्यारे संसारना % 
36 वडेवारचुं ममत्व राणी स्वार्थ साध्य ऽता डता. तेने बोणंडनी झांसी कावी. मेण वीषा 2 | 
क पछी पंथ बउेवारतु असिमान्‌ राणी कृप तप यशाहि& निमित्ते मठ भंहीरों ने %२- है 
न शभीननो फभाव 5२वो तेने सोनानी झांसी कारवी. जा म॑ने, झांसी जात्मघातड ७४, क 
शुभाशुभ 5भना भवणंधनभांथी 96 छूटी श5त। नथी. त 


के ९७१५ भतडी शत्‌ &नत, शिर साढेण5 माचा; £| 
भेरी तेरी ६्‌2त नाडि, निकृपति परम जयाचा. डो संतो. ८ `| 


के के पंथना मतवाहीनो सुश 6ष्टोने मानता डोय तेजोनी भापड स्थापचाभां ई 

निछा राणी २२ रेला 8. छता तेजोने 96 ५६ 3 तमो. ज्यो. धर्भ पाणो छी ? त्यार | 
५४ ६ भे सनातन धर्मने जनुसरीजे छीजे, जने कॅगतडर्तानुंणा गु [शिर परजभाज नै 
१२७ ५२ 8, जम लताचे 8. त्यारे लीळ नाशु पोतानी मेध्णुद्धिभांथी मारा ताराना ई |. 
भमत्वनी लयताऐ छूटती नथी ते. णरेणर श्छवहशाची निशानी छे. तैथी पोताना 3 
स्वकातीय परमपतिन नाठे शणवाना रणे तेजो प्रथमथी क जकाएया २९५ छे. 


धरभ जरथ 5१ मोक्ष ५६।२५, शास्र सडत णणाना; 
सायुळ साली भुठत सामिप्य ९, सानिध्य द्वेत ठेठेडना. दो संतो. & 


र) शाख्रोत। मत जनुसार (विवे5णुद्विथी, वियारी कोतां नळडी थाय छे 3, €द्रिनी 
क: जने जतः5२७ने नीतिनियभमां राणी के केना 3र्तव्य समश $२% ५६1 5२वी तेने धर्म र है 
न ५९ 8. जंतः5२ए0न। विषे के 36 ४षटेवनी 6पासनानो नाशय ९ढ थयेदो छे. ते टेवना & 
है धामने पामवानो पुरुषार्थ 5२वो तेने जर्थ 53 8. आम 5छेतां पोताना मनथी भाने! 
ङ पामीना भोज भोजवानी 6२७1 पूर्ण रवा, शुभ उर्भ जायरवा तेभक तेना परिशा: 
_ ई १३४ २ धामने पामचु तेने मोक्ष मानवामां जावेक्षो छे. 8५२ नतावेक्षा नध १: १५ Fn 
तजा$[तेवाणा पदार्थ षो 3९) | र १५ 
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र ट परममोक्षने पामी शया नथी | | 
प्रह्मवेता चुणम कन देता, ७नु व्याप5 वित्त णा 
5ऐं वेर पेर वित्त ॥२न, सो पति परम जयाना, ही संतो. १० : 
| जा कॅगतनी, जं६र शनआहिड तथा ऋषमहेवना पुत्र नव योगेश्वरोनी जाध ई 
थ, फे के श्रद्मवेता थया तेमऐ. जे जद्वित, गडा, व्याप प्रह्मने नळी डरी यंत ई | 
जाऐंथो 8. परंतु अडत! भ्रह्मने विशे वित्तरप व्यापऽ येतन सत्ता प्रेर5 थवाथी, श्रम र | 
सिर गतिवाणु थयुं तेथी सर्व तत्त्वो सश्छवन गति भोगवे छ. ते येतन वित्तो प्रेरक. | 
शेए 8 ? तेने उत सुधी ओ6 काशी शेला नथी. परमध्याणु भणवान उडेशासागर तँ 
५४ 8 3 ५६ ॐच ५5125 प्रह्मने विशे येतनवित्तने प्रे२ऽ ५२२ जाध 5२४३५ ई 
वे निक सङतापति डोई तेमने शवा संगंधी, सर्व श्रह्लवेत्ता प्रथभथी जळाऐया २डी > 


KH ये १ | & | 
ए सअविनाशी ५६-३ (क : भी | 


२१८मुत शान उमारा डी संतो, महुलुतशानद्मार > 

6 कार काएनडारा, हो संतो जहूलुत शान उभारा, डो सतो. १ हई 

रभविशेष, परमश्रेष्ठ, ५२म३ भगवान 5३णास ०२ 5७ 8 5 ४ शाती श ॐ 

संतो! छमार शान जहृ॒प्मुत 5डेता गक्षोडि$ निङपति पचे जोणणावना३ छि, ते वक्ष ई _ 
वक्ष ज्ञान जति अडडाहवाणुं जक्षरातित डी, तेने मडात समर्थ गोड परभमगुर विचा न 

€ मस्त कॅजतमा ॐ यथार्थ काशीने कशाची शयु नथी ह... 

टेबल देव पू विधि पाती, षोडश 5म. जायार। 

धूप्‌ टीप सळ जरच जारती, गे सु जोरवा वडवाया, डी सती, २ 
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कै हेवम्तनी सेवापूका 5रवामा घंट, घडियाण, शंण वगेरे साक सळने कः "रे छे. ग 
न थे सर्व भाह्य ६ष्टिनी ४३ 6पासना भनथी 5द्पेच्षी ५॥6५नि5 डो जे णधो बढेवा जानु 


ई णाकुनी छे जेम शणवु | =. 
09 जासन भारी पवन पुनी साधे, ५ ६५ ६२५।२। 0 
१5न1०" यही कीत्य शणावे, तोडु न णंये अरा. हो संतो. 3 


जीका 9५२ योजी पुरुषो योगडियामां इद्याश माची, अष्ट प्रडारना साधून 

8२ योजसाधनाची प्रारंभ 5२ 8. ते यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्याडार, ५२७॥ 

ह घ्याच जने समाधि सिद्ध रवा मे३ ६३ने सीधो राणी, पद्मासन वाणी शरीरने शमध्म ॐ 

$२ छे. पछी ६शे छीद्रिशोना द्वार ने णंघ इरी प्रशवने साधवा, २थ5 पुर5 जने $(५३नी' 

5 या थडी चाली 5भणमां रजेथी नागणीने कागुत 5रे छे. शरीरचा पाछक्ष लाजे के 

प5नाण जावदी 8, तेने $भ५ 5२0 प्रशावना णणथी ते द्वारने णुल्यी 5री, प्रणवने 

8९2[व, ७ य#चे मेही भ्रह्मरंप्रमा यढावे छे, त्यारे तेने ऊथभण कयोति स्व३पनुं दर्शन 
थाय 8. तथी सभो तार्थ थया जेम माचे 8. छतां तेजो मळाअणना नासमांथी नयी. 

शता चथी | 


श्रवश्‌ डीरतन पूषा ना रडत नव ५२३२; 
८२५ प्रेम क्षक्षण की पावे, तो गोलो&डनाथ ६६२५, छो संतो. ४ 


२।२५।२ोये दुशणेत| भरली २५५ वाउीथी नव १५२नी (भश्तिनुं वर्णन उरी 
करतना शछवोने इरि तरई वाणवा भडितनो 5म णताव्यों 8 ते नीये प्रमाऐ छे : श्रवण- ‰ 
त | ११, २५२७, सेवा, पून, वं६न, सण्य; हास्य, जात्मनिवेध्न, प्रेम, बक्षणा, लञ्च य 
है ५२वाथी गोलो5नाथना ६२५ थाय 8, जा ६शे प्रडारची भड्तिपुं इण, जा क्षो5भां > ॥ 
ह ५२७॥७म भो[तिऽ ५६।५्‌प सुण शापे छे, परंतु परभभोक्ष मणतो नधी... # 
[जेप६ ६५ ने (२६९४, नि पंथमुत २५२ HE 


द ४९० वड गोबोडचे बे३५ चाही, जविणत जरस सां6यारा, डी संतो, प है 
_ सर्कनडारना प६भां पयत, तथा जि५६ ९4, गेटवे ह, 0 















अजे 
Bk उवश्षशानभानु [२१५ 

कँ शती नधी, येवा फे विशत स$तापिति सशुए। निर्भुशनी पार, लक्षातित अतिशुष्त ? न 
नँ ७8 जंतरिक्षमां मिराहे 8 MF... 


४गक्षा पिला सुपुभशा नारी, प्रह्मरंध्र 3१४२ HAT 


योजी योश २5 विधि सावन, याडं तशी जमल तुमारा, दो संतो. जहूभुत, € र | 


कयोति नारायशना 3पासओ के योगी पुरुषो शरीरमा रेली आणा पडणे # 
ठिगक्षा नादीनो यंद्रस्वर खने कॅम पडणे पिरक्षा नाहीनो सूर्य स्वर नक्षेने समावी 2६ _ 
६ सुपुभणाने पुवी 3रे 8. त्यारे त्यां तेमने भ्रह्मरंध्रना विषे जन७६ नाना मधुरा जवाक हू 
संभणावा बागे छे. ते नाहना जान॑६भां 8७नु भान मूली कयोत स्व३पन ध्यानभां भसत मै 
मची काय छे. केम केम ते 'मूमिडाना घरनो भोजवरटों वषतो काय छे. तेम तेम 6त्तरोतर ग 
६ सिद्धिशो प्राप्त थाय छे. ते योगी पुरुषो योगड़ियानी विधिनु सर्व साधन युञ्तिपूर्वऽ 5२, % 
त्यां सुधी सिद्धिजोतो जमल २९ छे. कयारे योगसापन उरवामा च जावे त्यार ई 
सिद्धियोनो अभक्ष २९ी श5तो. नथी. 


गुप्त थवे धरणी जने म, लेण इरे चिता२; ¢ 
यो६ कोऽ 3 मती काहो, प्रति दीया जवतार।, ही संतो. ०६७१. 9 ई 


३५२ ६०4। प्रमाऐ योजी पुरुष पाय भुद्राजोनुं साधन 5२न1२ पाये तत्यीचा ग 
इ %०तमा. ७२७1 प्रमाऐ धारे त्यां ४४ १३ 8. केम मूयरी मुद्राना साधनथी पृथ्वीभां ई | 
$ 2१य थवाय छे, यायरी मुद्रा सिद्ध ऽरवाथी यरायर घाटोनी डियानुं शान थाय छे. %& 
२ ोयरी भुद्राथी वेशपलटो 5रवो 3 जध्श्य थपु, णेयरी मुद्रा सिद्ध ऽरवाथी जाडाशभां ह 
जमन रवानी ति भणे 8. तेथी जाआशमभां रठेना यंद्र तथा ताराजोनी गनी उरी दँ 
न मताय छे. १६8प२ ० विशेषम यो ॐच भननी वात पण काणी शडे 8, जा णतावेलु ध्य 
ॐ सर्व शान प्रशतिना संनंषवाणुं ७७ प्रवति प्रानी साथे रसभस भणीने २डे्ी 8. तेथी 
= दुवो जधिआर मेणववा छतां अवतारा २2९ कॅन्म-मरए भटतुंगधी. जु 
। छ 9 (न 


कयत स्वप्न सुषुप्त तुर्या, मन ५ यित मड 5२! मी a # 
जे ष्ट श्र! डित अगमपर, अपरंपार अपार, दी सं ), ५६भ१ 
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_ न कयत, स्वप, सुषुप्ति, एरीया जा यारे जवस्थाजोना मोणरे यार सत तडक ऐ. वडीवट रे नु र; 

न छे. प्रथम कयत जवस्थामां मन, स्वप्नमा णुद्धि, सुषुप्तिभा श७५र तेमक तुर्याभां 

है अत:5२0 रेदं छे. जा यारे जवस्थाना पट, नने यारे जंत:5२७नी डियारेपे 8; ड 

नुः आत्रशथी २उित प्रत्मध्शीयोनु जगमधर जावेदु छे, नगम्‌ थेटे कयां छद्रियो जने इ 

ने आंत:5२९।ची जम ऽऐता काश पढोयी शती नथी. ऊर प्रशवनुं अंतिम घर केने तु 

नु अ्रह्मध्शीओजे पोतानु जसल घर भानुं 8. ये यिद्दा'मास यिहू्रहामां समा० एवाथी अरति नु 
£ तत्तु 96 पए जाजण २दी शडतु नथी. ते प्रहेशमां निर्मण दृष्टि थवाधी व्याप ब्रह्मने न 
| अनुभवत| वारपार विनानुं अपार डोवाधी भ्रह्नहर्शश त्यां विराम पाम्या 8 Fs, 


(५४ 5२ शुअम ६३त। १२, तन भन सित २5२; गे 
परया जाच्य पुरावे परस्पर, गुने साधन वारा. डी संती. जद्दभुत, ८ के | 
कशततर्ना तोडे भवपार थवाना भतक्षणथी जति विश्वास बावी, मची के | 

६ हढेताने धार उरी, तन मन सित (मतने स्वीडारे छे, अंत:5२७नी संपूर्ण निछाथी ते 
न चा ध्वान प्रीतिपू45 साधी, ७[न्द्रयोना भविन विदराथी २[डित 4७ पविनपे के ० 
न शुश्ोनी ७पासना उरवाथी, तरिरुएाना हेवतनु जोक्स जंतः5२७मभां 6तरे छे. तेथी ई | 
ते 6पास5 कतमां धशा ४चोने परस्पर पर्या भताववा डो ते मुनी, सेवा भज्तिनो & | 

£ प्रभाव 8. परंतु वेसो 5भना भंधनमांथी छूटी शता नथी. ग 

समतीत 4६ 4२५२ ८५५५, ६2 ६2 टं ७५२); Fr 

नई संग होन २डित ६०६, निश परमपद न्यार।, छो. संतो. ०६९१. १० ! ¢ 

है येतन ब्रह्म समवीत 5डेता वषधट विना सम३पे जे5 सरणुं मणीने, स्थावर कै 
ह: ड कंशम समरत घटोधटमां व्यापी रहद्यु 8. ते येऽ ९ श्रह्म सरणं सूजवत्‌ सभरात्मर नें 

२७ २९ छोय, यावत शतमा 36 पए पदार्थ श्रह्मथी लिन्न नथी. तेक अहः ई ¢ 

1७४ गने सोई भे अंशो डोई, जोड) वाइड गने सोड प्रेर$ 8, तेथी 

णतची णेन ते घटना हार यावी रह्यो 8. केथी स्थावर फंगमन। धरोधर विषे : 
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६ संयु50 ® ४५२) ५७ रह्यो 8, ते २ ॥७॥ 8 हे कयारे जंशना छं) 
हु to ३ पर ७. करव ति. क्र. - । = se ७ (8 क, हू 
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= लवन हुःणनो खंत जावतो नधी, माटे डे संत सककनो ! सर्ता सर्कनडारचु निक कँ 
ॐ परमप जोंग जने सोडंगथी न्या डो, ते गुरुम गति द्वारा काणी शाय 8. (ने औँ 

# निक परमप पामवानो जविणत कक्ष मडान समर्थ परभणुड्थी णक्षिस्त भणे 8.) न | 

पिङ भ्रह्मा $३ मम सुरती, गश तश म पारा; हः 

$छ रवेर ठेवल परस्पर, (मर्छ गति जगभ जपार।, दी संतो. जहसु. ११ है 

स$तापितिनी नकोडिऽ अंतरवृतिनो जाविर्माव थवाथी, नाकवृत्तिभांथी समरत ६ 

क्रोन #२४३५ के मठा येतन सोएंग बेर 6त्पत्र थयेवी ७७, जे अपार 5३ण मय 

२६२२चुं सोड २व३प 8. ते २६२३ये जशोन निृपातिनी जगभ्‌ काश ४४११ 
उतशी, स्वेरछारे डुवेर स्वामीना चामे जव्या॥त शङ्तिनी जाध विभूतिनो [६०५६७ . 

घारए ऽरीने २2 थया छे, ते पात्रभां छे सरतापतिना सर्वश जंतर डंगचुं सॐ वित र 
इतरी जावेक्षु 8. ते मढ६ संश डीय तेमनी नति 6काञ्रत सुरत पिंड श्रह्माडने ३, 
वेम% गत माडाशने तङ तेनी पार मठ जविजत शून्य जवेक्षु छे. केना मध्ये नि९पति 

न2ल्पहे अणंड निराळे छे. परम] भगवान 5३शस0०२ 5छे 8 5, इ ते उवलनी 5 

साधे अंतर स्व३पने स्पर्शाने गे४मे5 १४ रह्यो छ ते गवो[85 अभम गतिनो 3७ पार. 

भाषी श तेम नथी. 


पष 0 


टेश ७मार वडा हो. संतो, ६५ ७भार। १७; 
काडा नि 5९ कावडी शंआ डो संतो, हेश उभार। 4३. २5. | 
मान समर्थ परमविशेष परमध्याणु भगवाच 5३णासाजर 5७ 8 3 ७ सर्व है 
ह भतपंथना यंतो! मारो हेथ अति जटपटो डोवाथी त्या सगुण निर्शुशने वटावी पार कवानु है 
# घणुं वि52 8. कृया निरंशन उपी ण खने मायाउपी शाणती #5 पण श॑ वेशभान ई | 
अ २७ शती नथी येवा से निर्भ५ ६१ छे. अप 
है." हुँ... यक्षनायाडी ओछ भम मारी, छोीनातन्ीसाइक्ष; | न 
क... डटी शिष घरो घरणी पर, 51 राय डुग रडा. i 
11287 5 1817: डो संतो. हेश मार, १* 
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जॅ... उमारा जगभ्य डेवलपामना मार्गे याक्षवानी ड्छ तावता डे मारत २ 
. ऋढोय,तेने आस्थूल शरीरना सर्वे भोगोना स्वाध्नी यानो त्याजी हेवी, तेभ नाभ३५ त 
ऋ थुणनी जछंता जने भमतानुं भस्त5 ]ुरुशान समशेरधी आपीत, प्410३पी पृथ्वी ५२ ३६ 
है मूडी देवु ५३शे. ५२९३ पंयभूतना 8२७३१ परति 8. माटे कनी के वस्तु ते तेने सोपी 


BSD ७ 
7 >“ «> 
४, VIN 


_ उवचा जने श 
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ह २७१ २९ नर न| पोषण अंशोने अवि ३२६ 


















ने: ६७2 थशो त्यारे ते रस्ते यावतां झवी श5शो, (मवे १७6 राका डीय 3 २५ ढोय सवना : 
है माटे भार ५ ०६6 च्यायनो इडम्‌ 8 व. 
[ति [वेचा भवन पाव विना पंथा, २वि विचा १९४ २७; 0 


३५ [विना मुरत सुरत पिता निरणन, तार (वेन णा%त २२५ : 2 
डो संतो, ६॥ उमाय. २ 


| भछान समर्थ परभगुरु ऽए छे 3 मार! जलो हेशमा कवा भाटे प) विना % | 
याववानों जविभत पंथ छे, ते पथे याक्षतां जंतरवृत्ति 3 थाह्यवृत्तिनी गति याली शऽती ई | 

ह: नथी, त्या ने वृत्तियों समा6 काय छे, त्यारे अंश स्व३पना निक €ध्थभां पति 
त भेणववानी जाशय सित शुद्ध माव २९क्षो 8. ते वती ऋथाजोनो वेश परमपतिपेके 
* पामानो हो, तेने शति विनानुं अमन 5ठेवाम[ जावे छे, त्यां सूर्य विनानुं तेक ५९0 ती. 

€ गिळू मापनपु जने पतिपधना अमाप जनुभवनो ५52 316 ५९ प१्७२नी 25 विनाची ई 
ह ७७, केम 8 तेम यथार्थ शुद्ध समक पठे छे, ३५ (नानी मूर्ति सुरता विना शेवाची ह | 
क 8, ते सर्वश सॐ ॐ शानस्व३प जव्य5त भूतिना शन जंशनी स्वसूज दिव्यददरिथी ग 
के थाय 8. तार विना २२३ जेटले जंशना नेक वमा परभपतिना अश्षप कापनी ध्वनि के 
नै निरंतर ७ही रह्यो छे, तेने शुरमुणी जधि॥री कन शशी श5शे | 


धन (बिना नीर ०१ पिन कग, घरा मिन विश्व ५२५ 0 
६३ विना शीर पीर विना परया, पातिविनापायेपरञडा. 57 
डी संतो. ६१ ७मार| 


मै... तेनिश्पतिना हेशमा धश्य भोतिऽ पृथ्वी विना, जव्य५त प्र पी (नमिञमा, 
शोना समाडनु दिव्य ९०० शोती रठेबुं 8. घन विना वेन श्तां 
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क २७ सुधीना हेड विना, शेष 6णरतु जंशनु निक का स्व३५ ते मरत डो७पीर तः 
डत, गु २ 3 पतिप विश नहि जेवो जालेड5 परयो अनुभवी, जे5 रहत भ७७६ २४७ है 
पहना शरम जंशोगे पोताना जंग 'भाव वडे पाये पडवानुंः 8... 


ई हि हा 
ह. गुडी विना शान ध्यान विना धारण, घे विना धरत घ्यानडा EE 










i tt 
धाता विना धवन गवन विना ]ुणीकन, ऋतु विना २) जल. ्व्न के i 
हो संतो. देश ७मार (४४. 


` गुण विनानु शान 5उेतां डंगेडंगनी जेडता३प जापनपु अने पतिपहुं स्वक्षातीय 
न शान 8. त्यां पणीनी समिप खेऊमे5पणाम[ ध्यान धरवानु छो.७ ५७6 नथी. परंतु नि 
न भतन अंश टिव्यध्रिमे धारणा अेटवे भीर मांडी रडे छे. त्या. प्रशवरपी ध्यय ५६ क 
€ नथी. भेबुं अंशनी निश ६ष्टिज जशीपहनु ध्यान धरवानु ५८९ अवक्षना स्व३पम। 
६ १६५४२ २उेवानु 8. ते जकोिऽ दशमां सुरता३प ध्याता जने धवन ऽडेता मेज ॐ भर्षा जु 

विना काप कपदानो 8. याक्षवाना श्रम विना शान गतिना जपि4री गुणवान अंशो 

£ परमपतिती सनभुण २९ी प्रतिना संभंपवाणी ऋतु भेटले जारत विना, येतन ३२३५ 

न नि% श्ब३पे थ७ श्र ऽउेता, 6भ२३५ जालापथी परमपतिचा बशाशुड गाय ६9 


पका विना हेव सेव विना सनमान, रिद्रि विना भोग १२५ 
अंत:5२०७ यारु विना चितवन, दणी न शत भावच खडा | 
डो संतो. ६२ उभार।, प 
समस्त योऽना सर्कनडार, जनंत ध्याणुना, जहदेत स्व३पभां जंशने समर्प 
थ रछेवु तेने पूछा 5छे 8. तेम यंता 6रनी निकपाति साथे यति भारतपूर्व पतिता 
परम नाचमा त६३प प्रेमवश थवु ते सेव! विनानु सनभान वु. तेम निळ जंशना मै 
तरनी, शुद्ध भाव सक्षातीय संझर्तामां परवो तेने रिद्धि गेटवे सभादि [विनतो रा A ते. 
५३ यु € जवामा जावे 8. तथा यार जत:5२७ विनानुं थित्तवन जंशना णंतर ४१ ६ A थाय ई 
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तु ` आजा पृथ्वी 6पर कगतनी शरेआतथी अत्यार 


ऋ स्ने शाती धर्शी, योजी-वेराजी तेभक ध्यानी | 


AF _ 9; 









पुरुषो अनंत 5रोडो थर्छ जया 8 न 
तेजोना भन अवतारी पुरृषोमां विश्वास बावी, ते जगम गतिना साक्षात ५ २१३५ हैं 
ई भेम मानी, निःशंडपएे तेजोना ध्यानभां स्थिर थया छे परंतु ते जवतारो जगभ्य न 
निर्गुण थ्रह्यता य१॥२। उपे डो, जा कणतभां प्रश पारी गया छे, तेमना प्रभावने 


0३ व ते परयो परभप६३५ परश्रह्मनो छे, जेम काणी भवपार थवानी जाशाओे, तै. 


न २4५ पुत्तिना सर्व 3पस त्यां विराम पाभ्या छे, तेथी निकपति पहने काशी श्या | 
ऋ नथी. 

























जोरला जम २७त ५६ निशम्‌, जव्याइत घर ये भायभ$।; 

प्रया छोत समे 6नडीते, याभे सठल डेड. कु 

डी संतो. ६० ७भा२।, 9 में 

जोरता उउँता जा शणतभां सामान्य गतिना 6पासओ प्रथभथी अश्वष्या 

डोवाथी ते ॥रऐने 6 सर्वे सुश छष्टोना ५६, जव्याइत भायाना चरमां सेना छे 

| तेने 8 पण पासी नियम येटले काडी श्या नथी ते जव्याइत भायाना जनेड पर्या कै 

२ कतमां थयेला छे. ते परयाजोना जोशमा अंशार्छने करतना घर्मघेला भतुष्यो ई | 
# तमा भूपी जया छे. क 

कथ चि श5त ५५१ चडि 6त्पन्न, नहि भति कयोत तेशूम अ 

561 8१ सच॑त सुपनवत, ता. सर (मर नहि. २णभ5 

न . छा संता. धेश उभमाश, टके 

| है है. कयां निक सडतपिति स्वयं निराळे छे, त्यां यतना अरऐ३प गाध शॉ! 








दु भछाभाया नहि ढोवाथी त्यां कृणत 6त्पत्तिनो डम पश संप्मवी श5तो नथी, ते नि? f ; 
तं क [पद्मा कयोतिनारायएना तेनी गति नहि पडोंयी श&वाना 4२ऐ, 9४5 1 ५6 
र | | मिर घा | +4 पळो । छे स्व्‌ प्न | 5 डो ज्र 
















55 तुरा, 


ज इणतपमरना सर्व भडापुरुषो वेहना सिद्धांतने जनुसरी सनातन रक्षण ७: 
त निय ऽया, ते भगवान 5३शसा०२ उडे 8 ॐ तेनी 6पभा तभने शुद्ध समक ५३३ ff” 
` क: खची रीते उडी नताबुं छु. नि डेवलडर्ताची व्याप5 प्राश त्रह्मदृत्तिमांथी सम३५ ३ ` 
नु सोडंगनो प्राहुर्भाव थयो. ते समखासा ३५ सोडंगमांथी ६भ३५ भोम5र 6त्पत थयो, है. 
जु तेमक ६भ३५ प्रशावथी श्वास थयो, ते श्वासभांथी २रंआर ध्वनि 6त्पश थवेली 8. ते त 
ऋ २२्‌9।२ने वेद वडतानी जाध ल सगुष निर्भुशना मतवाणा सर्व जायायां व्याप नु 
त सनातन ब्रह्म उठी जोणणावे छे. ते २२9२१ 5२७३५ %३ शीकय कयोति सयुऽत ३ 
कु शुद्ध जोभ5२ डो, तेमांथी व्यष्टि पसाराना विशे निकडतांचा मतलणची ४२ ह 
न अनुसार, सृष्टिची जाधथी यावती प्राति प्रभाशे, युर दुरम कयार कया! केवी न 
३२ टेणाय, त्यारे त्यां जोछी वती णाने 6 विशेष अंशों निरंकननी चूर है 
९ 'भमिडामांथी जावे 8. थे व्यापड जोभ॥र नीशगमा जनत 5२3 40७ तथा खृनंत्‌ #€ 
मे रोड शाम नूर (भूमिमा २९ी, २रंञरमय जावाथी प्रह्मानंघना MAN AE ३६ 
मे भोणपे 6. 5५ 
अस्ये गण्य घाम पर ठेवल, काचे न 513 शनत; 
राम षश क्व ध्यान परत वाडी, छूटत 5२१ 5लड 
डो संतो. ६२ उभार 
$: अवा जे5 पछी येऽ सपिञ्जषिऽ जसण्य धाभोची पर सतप ल पु जयक के 
खनि शि ति दिव्य परमधाम जावेक्षु छे. ते वा व्र जद्वेत स्वरूपे डयम सभं कँ ` 
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[डित पाएय पाहुश्रवश नेन, सण्यारठितेलरननञाा | 
ई $५९ वेर सोरी पति मेरा, शुन शेर कश 33, ह 
ES Th | डो संतो. देश उमारा, ११ ई 
$ ` छो सर्णनडारे शुद्ध संडव्प द्वारा जनंत श्रह्मांडो छत्पन अर्या छे. तेभनो पार पाभी जु 
` ॐ संत वावी शाय तेम नथी. ते परमपति ने जगित डाथ, गणित यर, मगणित न वि 
3६ श्रवण, जगत नेन, तेमळ दिव्य जने5 जेशखर्यताजी, केने स्वयं स्वाधिन २डेबी 8 
त जेवा जाच सतनी विभूतिजोनु वर्णन संण्या रठित डोवाथी यार वाशी 3 थार १६ 
ने बन्‌ उरी शता नथी. परमविशेष प२मह्याणु मडान समर्थ भगवान 5३णासाणर 5७ 


ज 9 5 ते कोऽ मार निक परम-पति डो. फेना शनो शेर कॅगतमा लक्ष शानत 
35 नशावीने कणाच & 
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५२१9७, परभविशेष भगवान ५३३णासागरचा 
खणड 8पास5 संपूण शान तिचा जअधि4री 
श्री १२१६२२२ रयित 


(4, | गोडो५६:१ (4, 


9०2 भनुष जवतारा, ३१९५ प्रथट मनु% जवतारा; 
ओर काणे काननढार, उवबडुब प्रज2 भुक जवतारा, 25 


के... मदान समर्थ परमध्याणु भगवान 5३शासागरना गणड 6५२५ सं 
_ कु शानभतिना २ ह घि॥री, पूकयश्री चरवे&सारर महारा 5७ छे 3, वलन जेट: 
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नयेति निभम्‌ तित शाख णयनसे, जनुमव जगमजपार; ` 
हः 4 £ न (भवतु भवित बित गति काडे, सो पति णु६ डिरतारा. ठेवल दुल. १ हैँ 
1, सत. स%१७।२नो जपार अनुभव, निगम ऽउेतां यार वेहनी नेति 6परां 
तु परनेतिनों छोवाथी, शाखोना वयन प्रभाएथी खगभ्य छे. केने जत्यार सुधी 36 शाशी 
नु कशाची श5यु नथी. न बतुं ऽडेतां जा 'मवना विशे भावी श३ जेवा नधी, छता पोताचा क 1 
` ॐ सकातीय अंशोने निक्ष कशाववाना ऐतुथी धया 5रीने स्वेग्छाओे जा भवां पार्या ज | 
ॐ छे. ते प२भ्‌पति णु 6२त।२ हो, तेमनी शानगतिने अड ४२१२ जपिडरी कन न | 
ई % उशे ते ९ जोणणी श5शे. 4 


२११२६६१ थित भ॑र शोसित छतु, नोतम 9णी शुम २२ 
ललित कक्ष घनश्याम, २१३५३, धर्शन ते (मवपारा. 546 डु. २ 
| परभध्याणु परभुर हेवन परम पवित्र भडान तेकस्वी शरीरभां सामुद्रिउना है 
* नियभ प्रभाए, जढार यिलो गति शोता जापी रखेवा 8. तेम% ललित २९ 
& भनोडरक्रक्षथी जतिप्रिय जानं६4री डोवाथी, घन 5छेता शातगतिता ढॅमावडप तेमना : 
जजना॥२ घनश्याम वर्श स्वउपना धर्थनमात्रथी भवपार थवाय छे. > 


'भषए विविध विध पट शोषित; सुव स5ल शगार! 
भशक्ष मूरत मनो वावन, सो. प्रभु ५२2 ६६।२।. अवथ डुल. 3 


| भछान समर्थ परमध्याणु श्री परभगुरुना दिव्य&ेडभां विविध भेटले कुढा. 
जॅ १६ ५५२० [ती 6त्तम वरत्रा शोती २६ ७. तम थोपा अक्ष४२ नो (जा 
3 शएाणार सवणि सकेलो डोय, ते परमगुरुनी 5व्याएडारी भूतिने को७, भनोक उत्‌ नई 
है व पश बका पामे छे. जे 5३शमय प्रभुणे साक्षात 924७ ह्या 5रीने ६शन 

1 ACT, न i 
त युर सिघासन जाप निराश, 84 थो.शि२ पर पार; 7 आओ ८4 हे 1५ 


६७ वाम हो8 यभर ढोणत छे, छरीदार हो6 हारा. डवल इ: ४ क॑ 































उवक्षशानभानु 





ज छो. तथा जापना शिर 6५२ छन परी राणेद्षु डो, डना जने श्‍मणा नंने पडणे यः 
ढोणी २डेक्षा छडीहार| नेशी पोडारता (भा छे 


(4िधिपृ4४ पूछा सल स%, णाळन पे 3१३२ [ 
ओभ कयोत करत ६6 [िपऽ, शान 5२त गरतियार।, डवल 59. ५ 


है के समये भछान समर्थ प्रभु, जारती 6तारवाता प्रसंगे सिषासन 6५२ 

ऋ सयणेपशे निराके छे त्यारे, विषिपूर्वड सर्व प्रशारनी पूका सकवाभां जावे छे. पछी संत 
८ सकेकी सनभुण 4७ जति हासात्वपछे प्रभुनी सेवामा प्रेमचेव्षा ननी, शुद्ध भावथी 

| संपापूछ 5२४. ११% कुटी कुंडी १५२नां २सि मधुर वादिनोना अचरा सर्वे कनी 

भनने पीजणावी ६ सेवा वाणी रह्मा छे. तथा धीनी कयो[तिना उमगत भे ६५५ छी 
र्या ढोय, ते दरम्यान मवशीडमकन भणवान 5३शासागर व्याप तिचा धणी: 
पोताची जभुतभय वाणी द्वारा, प्रयंड शानजर्कन 5री निशासु संत सककनोचे निक. 

बक्षशान समकावी संतोष पमाडे ४. 


संत सकव्हन जारती २% 513, शी 5२ सूरत २५२; 
निरणी ३५ रस किन सूरत ४५, ही गये यि जाआर।, ठेवल डुले. ६ 
उवशभोक्षना होता परमशु३नी मारती 6तारवाना जति 6मंगभां, संत स%कनो : 
जारती सक्षावीन सनभुण 51 8. तेम तेजो णे डाथ केडीने पोतानी सुरता दार! 
न १र२भ)२न। स्वउपन निछाणता, शुडुनी जिन भज्तिना रसमा दीन १४७, संत स%कची 
2६ स्थरप९े यिनेती तिन यित्र समान थेडध्यान ५४ २७ 8 
पुष्पादीले स्तुति विनय 4, 5२ ४ उरण अपार; sc 
खडी निश जाप तात समप, सुण निधि श२ए। तुमारा, डेवल डुल. ७ ई 
संत सशछनोनो सर्व समा, विनयणभावे, विधिपूर्वऽ प्रसन मनधी, पुष्पां 1 र 
तु डता नते उाथभां पुष्पो लछने, सन्मुण रठी समर्थ परमरुरुने वधावे छे. 
गंअताधी [वेनंतीपू्व5 जुशुभुणी कन. अपार उर्ष क्षावीने प्रार्थना इरी डडे छे 3, गडी 
र्त पात सर्व जंशोना स्वश्चतीय परम पेत। । 
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5३0 भोक्ष ठेवळ पति पावे, अंश जतत मिवपारा, अवल ग 56 


श्रीमत वेर धन्य 4२2 पोमी पर, 5६) ये ज५७२। 
नारणएधास जाश ५६ २९३, शरणांगत २२५२. अवल डुल. ८ 


ञे आमित जडो धन्यत्माज्य छे, 3 कयां भगवान 5डेशासागर स्वाभी श्रीमत 


ई ५वे२ स्व३पे प्रथट थया छे. कयां कया प्रभुना पुनेत पला पड्या, त्या त्या (कैश सु 


ने दर्शन जापी जधबर। भेटले सर्व प्रशरना पापोने भाणी पवित्र अर्या छे. पूळयश्री 
ह: २१६२२२ भछार।% 5९ 8 ॐ, भछान समथ ५२५२३ नकोडिऽ 3व्षशान जभकषना 


ई मयी, यडव्रति मछाराश छे. तेमणे पोते च्याय सहित ते व्याप5 शानना जभक्षथी 





* | ° 
+=) ६२ 


त ३०0 [नि] मर्वे सिद्धातो सर 5री थीषां छे. ते श्रीमंत २२५२ य२श२क%ती जाश। 
ह राणी, शरणांगत थ रह्यो छु 


0 


सद्म पोळे घटभांडी, डो संतो जबण णोको घटभांडी; | 


पर अ स्मध्याणु भणवान ५३शासाय२च! 


छ ¢ ण 


परमध्याणु परभगुर नु फे जपार 5३शामय सर्वव्याप5 सोंग स्व३१७, न 
2६ ते 5३७१ साजर डोय जने 5३७जो हेमां समा& न रेली छे. तभनुं 5३७।२।२।२ 

तु नाभ योज्य प्रमा डोवाथी, तेमती 5३७1६ ४०१ पसारा सर्व जंशो ५२ 
नै जेअसरणी प्रसरी रठेबी छे. ते ओ6 ॐ मुमुक्षु 6्६िवाण। 5३९१ जपि4२) 
ई कन, परमगुरचा वयनोने जनुसरी उैवक्षपतिना परममोक्षने पामी श छे. णे च्याये 
3 अंतरकक्षनी २९एीभ। रढेनार परभ]ुरची 5३७ प्रताप जनत णशा. MAUR 
थय छ 
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उवक्षशानभानु 
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| F कु निळस्वरपनी शोध उरो, ते निकस्वरप जक्षण डो नावन नक्षरोना वेणमां आरव तु न 
. नथी. थेवा जापनपुनों शुरुणभ द्वारा जनुभव इरशे तेचे कच्ममरशनो (मय वेशमान के 
र ई २९ी श४शे नडि है > ¢ 

ज जवणरी जाप बणीत तन सां, वाई जा विश्व विवाह /!'! ० 
पितं वित २९ के वस्तु, ७8 न भस्त सोडा. डो संतो क्षण्‌. १ 


3 निशर्ताना अंश! तुं पोते भक्षण डोर, शक्षरातित सर्व तत्पीना साक्षी३पे ई | 

ह 8. थीएु के क्षणवाभा जावे छे ते व्यि समिन घाटोनी जादे जाणु विश्व संतबाणु क 

डीवाथी क्षय पामे 8. ये क्षय पामतां प्रशावरपी के वित्त ते व्यापड अ्रह्ममां लीन ५४ के | 

शाय 8, त्यारे शेष 6जरती वस्तु३प ते तुं पोते अर्तानो जंश डोई तने 6त्पत्ति 3 नाश ई 

सभवी शत नथी. भेवो तुं अविनाशी डोवाथी येतन स्वपे स६। सटोदित भणं ई | 

वितपन वेश वस्तु क वेशातित, ते वक्ष 8 गुरु सां; 

माटे २२ शिर साभ्रथ स्थाप, ६ निङप६ जोणणा6, दो संतो जबण, २ कु. 

के प्रशव३५ वित्तथी वेश ३प पंयतत्वना पंथ ६७ छवन भोगवता उता, ते ठ | 

नु वेश सित प्रणव ३५ वित्तथी ५३ तुं च्यारो छे. ते तार भूण स्व३पे थवानो दक्ष हे के 
ह 5३९॥१॥ ६।॥ २६२२ स्वामी भक्षित जाप 8; माटे उं संतशनो ! ते भडान समर्थ 

% २६०२ शिर पर धारण उरी राणशो तो, ते तमारा स्वक्ाति सऽतापतिने जोणणावी + 

ग तमती साधे संमंध कोडावी. जापशे रु 

मिन, ]ुरु भक्षण बडे चि शु११२, १ बढे ने विषा है" ग 

जाज्ये शाण जनंत उ 3न3, ४५ ६ शुरु णडसा6. दो संतो. जबण, 3 


सया २६२२ [वित घर 5७०१ सृष्टिनी जाधथी सत्यार सुधी तेण २छित 

खलम २१३५१ यथार्थ 96 काणी शयु नथी, त्यारे जा नाकु सहूशुरुना दक्ष शान वित! मै 
> fa 148 जीरे के 56 काशीने, 5पासना उरी ते नाम३५ भुझवाण। कड 6ष्टोनी डोवाथी बू 
अश पामे 8. कयारे के फे कनोने सहूुरु मण्या त्यारे ते शक २ शिकारी ४नोने ५५ 





























पुरुषोनी अनंत जनुभववाणी ६२ श्वा मणे छ | 
गुरु पवी सन 3 शिर साभ्रथ, कडेर कुज री मांडी; | 
६श जवतार याउे भुरु रशा, २३ निक ५६ सरसा. डी संतो. जलण, ४ ह 
र समरत वोन २ ५२ के प२मश्रे्छ जाध अनाथ परभमगु३ण ५६ अपार : i है 
न 5३शभय होय, तेमनी प्रेरशाथी प्रत्ये; घाटोने सशवन थति मणे छे. जे युर५६ 
ने हजतभरभां शेर डोवाथी, विष्णुचा ६४ जवतारों पण जडोनिश भुरुथरए७नी याउना 
ई ५२ छे. सरसा अेटवे ते गुरुप६ निक उवलपध्नी सरणाभणीमां समोपे शमि 
€ रेछेदुं 8 ४5 
गुरु इतदि चंडी निळ जे, जशण 5" 5ण १७ पर 
श्रीभत अवेर डे यरए5मल पर, हास नारण, नतका. दो. सेतो. जलण, प 
न्याय सहित परभ)३ जगाव जनुभभवना जाधारे वियार इरी शोता. निश्चय नै 
थाय छे 3, गुरुप जने निशत जे द्वेत नथी, परंतु निक स्व३पे जद्देत छे. केवी रीते 
४ बाण अने कानार गेम नाम भे प३े छे. छतां काशनारथी काश २९० २ही श5ती नथी 
खे. न्याये गुरुने र्ता जेडमेड डो, जेवी सकम्‌ ५णाची 5० गेटवे शुरुणम प्राप्त थृवाथी 
दुं आश्चर्ययङ्ति थयो छु. पूकय श्री चरवेहसागर मडारा 5७ छ ॐ भारी शति भतिनु 
न ण नडी पढोंयी शड्रवाथी, स्वामी श्रीमंत दुवेरसाठेणना यरए5मणमा समर्पश ५७% 
६ रह्यो 2५ ~ ill FE 


डी ५६:३3 ||) 
| सेवो २५६ सो6 डो संतो, सेवो गुर ५६ सो® 
ई ` कामे जावा भवन नव डो6, डी संतो सेवी २३५ | 
ऱिँ कपतिनी जारंतवाणा संतो ! तन, मन जने वयनथी क लावे स 
तन, 4६ १२५६ सव ४२). ' ]२२ १७ संवाना प्रतापथ ८ भार १: 
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{२२ कानता] 
गुर अभपेतु लपत तसम, ऐ यितामजिवत बठ; ...35& TE 
परसत पुरण डीव मनोरथ, मन वांस्छित इल डो. दो संतो. सेवो. १ ? EE 
महान्‌ समर्थ २६२२१ २१३५ ऽमधेनु, 56पवृक्ष जने चिंतामणी समान छडो6 ई 
तेनी सवा इरवाथी मनवांछित इण भणे 8. तेमक जोढ॑ज सोईंगडृपी स६२ु३ यरणना ई 
स्पर्शप्रतापे, मनना मनोरथ पूर्ण थवाथी सउेफे प२भपहनी प्राप्ति थाय छे र | 

२३ महिमा भोट। कन कए, माऐे विरला न 36; 

जश परी रस प्याला पीवे, कन भतमावा। दोछ. डो संतो. सेवो. २ ई 
परभशुरुनो भोऽ भिमा वारपार विनानो, जगभ ने नाष डोवाथी तेने 3 य 
जंतर प्रशन डिभायती, मोटी [तेना महापुरषो यथार्थ काशीने भाशी श३.8. वेशो ई 


पोताना खंतरनो जाश५ (माव धारण 5रीने पूर्ण प्रेमथी, परमानं६ रसनो प्यादी पीने कै 
निशानी णुमारीमा मरत भनी काय छे. भर 


(भया मतणाक्ष मरत धिवाना, नशावत ९० को; 
साअथ २३ (शेर पर ढी (मराळे, ताते 3२ नहि ॐ. छो संतो. सेवो. उ 


- ते स्व३पानंध्नी णुमारीमां मस्त णनेना 6्ध्व दटिवाणा संत सककनो परभगणु३ के | 
पतिता जसीम सुणने अनुभवे 8. तेथी जाश्वय पामी पूर्ण शामा दिवाना मनेक ऊँ 
डीवाथी, तेजोनी ६ष्टिमा समरत फगत घासना तरणा भराणर हेमाय छे, जेवा परम ऋ 
विदेशी पुरुषांना शिर पर भडान समर्थ इपाना साजर, श्री परमगुर जणंड मिराक 8. ई 

केथी ते नंशयतिना संत सकळनीने डान भायाना अर्भ $वेशनो 36 पण ३२ रदी शतो तँ 

| नथी क 

























या ३२ (भर कनम्‌ भ२७५, सुण सा)२ विबसो6 





6पर उडी लताच्या प्रमाऐ सर्वचा शिर मान सा काश २६२ 


१४ » । 
गु३प६ने यथार्थ जोणणनार संत सककनोनो, (भर जेथथे 
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€ ते नाशु जने जा नाकु समस्त बोडमां सोड) प्रह्नरसनो खभूतसागर समराभर गेटवे गू | 


ई छदोछन भराहने २९ेको डोय, तेमां कल भाछवीना न्याये शुरुभुणी शन नडीपिश नू 
न २॥४६ 5६ ५३७।भये अयम्‌, श्रीमंत वेर सत सो; 0)... 
५! सतो. | सेaो. प F A 
हास नारश 5७ कयो नलिडारी, यरश 5मण यित प्रो. ठो सतो. सेबी, ५ 4 | 
सर्व जानंदोनु जाहि आर्श परमानंद डो्छ अणूट भरेबो छे. 5६ अेटवे तेपु + 
ह ५०५२७, ते जपार ऽ२शामय सर्वश भतिन सॐ २१३५, मडान समर्थ श्री परभशुरु है | 
होय खंतरिक्ष जासने जयण निराकेला सत्य, सनातन अने स्वयं पुरष छे. ते स्वाभी kg 
श्रीमुंत अवेर ऽयम्‌ ठेवल स्व३पे डोवाथी पूकय श्री १२१६२२ भड।२(४ 5 ६ 5 
न प्रभुनी लविडारी छे फेना यरएाऽमणमा मारु यित जेडाय़ 3रीन 564 थयो ६३. ॐ 


शी 0 


३३ थरन ॐ। 6पासी ही संतो, गु: यर. ७पासी; 0 

अवर न यितमे जारी... संतो गुर्‌ यरन5 6पासी. डो संतो. मुरते 
परमध्याणु भगवान 5शशसागरना, इपापान, पड शिष्य, पूवय श्री | 
नरवेदसागर भडाराक 5उे छे 3 ढे संतो परभपध्ना जनी(5 नित्य सुणने जापनार, ते; 

र सर्वश परमशुर्ना यरशनी जनिन मावे जणंड 6पासना 5३ छु. ते सिवाय णी७ 88 नु 
भार थित्तमां जालो 3 स्वर्शक्षोऽना। अनित्य सुणनी लेशमान ७२७ चथी. 


36 तीर्थ त्रत ४५ तप 5२९ी, 30 तश जन पवास; जे 
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30० 5६भूण ६५ पीवे ईराणी, योळत-[तेत मतरासी. ही संतो. १ | > 


रह 
1 


जा कणतना बोडो, शास्त्र पुराणोने सत्य भाची तेना मतने जनुसरी 96 तीर्थ, ई | 
तेम कप, तप डरे छे तो ओ6 मश-कणने त७ ६6 जपवासी रडे छे. तथा मननी ह | 
ॐ 8२०७ प्रभाऐं कते सावन दवार सिद्धियों प्रात 5२१६ ६५, 5६भ० ॐ ३०४ माडा ३२ है 
न 8. वा जने मत. जा विश्वमा 3पश्चवी डेला डोवाधी ४णतना क्षोड सत्य समश 
कराये कयां ने त्यां नाशवंत छष्टोनी 8पासनाजोभां विराम पाभ्या छे. 
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ग ` भत्र कत्र वशीऽरन विधि सन, मारन मोडन डे तपासी. छो संतो. शुर, २ हैं 
नह जासुरी 8पासना 5रवावाणा बोडो ओ6 मूतने पूछे छे. तो 38 मप 
है प्रीतिपूर्व5 पीरनु पूरन्‌ 5२ 8. तेजोना जंतः5२णभां पोतानी भमतबण साषवा णीछ 1 
के भाणसोने वश री राणवानी जाशाधी, भज, कत्र अने वशी5२७ वििपूव सिद्ध 5२4 है. 
तु साधना 5रे छे. ते 6परांत मारन खने मोहन नाभनी तांजि4 विधा 30 3० मनुष्य 
नै 6५२ यलाववा भाटे सभयनो योग कोर्छने 8पयोग ५२ 8 


ब्रह्मा, विष्णु, भउेश्च२, शङ, 20 नर योत पूशासी 
६९५ अवतार जश5 पति भाते, निशपति कोया न तपासी. डो संतो. 2३. 3 


णी २२७ ४ ष्टोनी 6पासना 5रवावाणा 3पासओ प्रह्मा, विष्णु जते मडावी ई 
8पासना कृतता भानीने जे निछाधी 5२ छे. त्यारे 3245 मनुष्यो जाच शक्ति ई 
भछाभायाने विश्वना ५२४ ३५ समर 6पासना 5२ 8. तेथी. पश विशेष भतिची ॥ 
न समकएवाणा कोशी पुरुषो योगना खा जंगोनी साधना सडित समाधि द्वारा कयोति के 
६ ॥२।५९च ६र्न 5२ 8. ते कयोति नारायएना प्यानमां रातध्विस रढीने सिद्धियो प्राप्त के ५ 
* 5री तेभी सेवापूश्षमां यित्त कोरी राणे 8. त्यारे नी भा घण बोळे ६श जवतारोने ई 
न पोताना धी माची ते मारी सव जाशाजा पूण 5रशे गेम समळ तेजोनां मन तेभनी के | 
ऋ (भित 5रवाचा रंशभां रंगाया 8. परंतु स६ुुन। क्षक्षने अडए७ ऽरी इं ओए छ अने ई | 
2 मारा स्वकतीय निता 309 8 येती तपास १७२० च्याय सित उरी नथी, | 
निशम्‌ यतुर घट शाख विषो, डुरात पुराण भत आसी. र 
मिन भुरस६ २३ भूडित न 5णहु, जनंत पुरुषी कथो. भासी, छो संतो. १३. ४ . € 

ई शाविश्चमां न्याय सित जनुभव दृष्टि शोता नळी थाय 8 3 यार १६ वेभ 
° पन 'शास्त्रोचुं निरीक्षण उरवावाणा परमायायान। सिद्धांतों '६। ६६8. 4२ १६ ज्र 
तु निर्णुष श्रक्मनुं प्रतिपादन 5री लताववाना सुंगंधमा. न्या न्याइ भोबे 8. ० थी ५ गी. 
जे शोतां यारे १६ना यार सिद्धांतोनो सभच्वय 6 श5तो नथी. तेभक छ सेद्धां 
न ५७। के ३२ २९२ छे तथा इरान पुराणोना भतने bs अछए 5री अनुसरनार डिं६२ 



















हपासना द्वार केनी केवी निषा ते प्रभाणे ओछ सगुण 6ष्टोना धामोर्भा तो झो 96 

भ्रह्ममां विराम पाम्या 8 : 

ना जंत जोर मध्य यरायर, हमसे सृष्टि ठीपासी; जे 

यामे मोक्ष भणे नि भु5२, निन युर मोष समासी. डी संतो. गुर. प्न 

1 यु 

(८ णत स्यनानी जाध मध्य 5 जत545 सुधी. तपासी फीता स्थावर ४जभना 3 

सामान्य 3 विशेष समरत अंशो, क्यारी सृष्टि 6त्पश ५6 त्यारथी. ते जत्यार सुधी में च. 

ओ6 से ]२ विना शानणोध अछ७ अर्यो इशे तो. पण थेवा ढचीचे भुडरे गेटवे नळी ते. 

८ 5७ ७ 3 २६२२ विना मोक्ष मण्या नथी जेम काच 4 

तन मण धन 5६भ पे घरना, मन 5म वयनी जासी; ) 
श्रीमंत डुवेर 3 यरए। $मव पर, हास नार मल कासी. छो संतो. गुर. € तु 
परमजुरुचा अंतरलक्षनी 6पासनानो अविर मेणवी मारा तन, मन, षन ई 
परभशुरना सत यरएमा. समर्पण ऽरी, भत, वयन अपे आयाथी कतभत २४) निक ग 
परभपतिने पाभवाची साशा राणी पूकय श्री १२१६२१२ मढार% 5७ 8 5 मारा ते 
टेडोस्मिन। धावानुं नण त्य ६७च स्वाभी श्रीमत डुवेर भगवाच 5३ेशासारता बू 

£ य२९५मणमां भाषित ७ रह्यो ६ जॉ. > 


(॥, ॥)॥गओड५६:प 


कँ श्रीमत डुवेर २२ मेर! डो संतो, श्रीमत अवेर २३. भर; .. र; | 8. शं. > $ य्य 
ई पायो यरण 5भक्ष सुण शिश, डो संतो श्रीमंत $बे२ शुर मेरा. 25 ` 
क a 

महान समर्थ मवात 5रशासा०रना जणंड 6५२५ गुरुम गतिन। संपूर्श गु 
(री पूकय श्री नरवे सागर मारा 5 छे 3 डे संतो ! श्रीमंत डुवेर स्वामी है 
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| अंध जाहितदु डीस विधि काजे, भोले क्षोयन सनडेर, | जमा 
| डो संतो. श्रीमंत १. न 
1 दष्टांते म प्रह्मांउमां २उक्ष। सूर्यनो व्याप प्रशश सर्व ६७धरी प्राशीमाननी न 
जांणो पर पडे छे परंतु ढे ओ6 ढॅन्मजंष डोय ते सूर्यना प्रशशने देणी शतो नथी. ई 
४६।य शो तेचा जजोभाश्ये जाणो. णूवी काय तो केम छे तेम देणी शडवाथी नुं जान ग 
पामे छे. सिद्धांत: परम]२३पी सूर्यनो व्याप येतन शान प्रडाश स्थावर शॅणभना है. 
समरत घाटोभा वसेना अंशोने स्पर्शाने २९ेक्षो छे. परंतु सर्व जंशोनी जधोदष्टि थवाचे द 
51२७, विश्ञतीय %३ तत्वोना संगद्दोषे 5री जशान जाववाधी एं रेश ? जन भार ई 
इत डश? ते काने 'भूली जया छे. छतां 96 26 अंशोनो पूर्वना पुएयनी 5ध्यथवाथी ई 
$ संतसेवा जने. ज'ु२5पानो योग जयान5 मणी जावे त्यारे सहजुरुना प्रतापथी तेना जू 
ह ंतरयक्षुणुषी काय छे, तेथी इं 30 जने मार अर्ता गो0? जे यथार्थ काशी परमां रे 
$ ५।म ७. | 
£ २२ २२ भे [्रिध। उछावुं; यंद्र 2३ भ 4४२ 
२३ जरएव सविता मम पदवी, शु३ घन स्वांत मम से | 
डी संतो श्रीमंत. २: 
र्‌ परम]२ २१७ सूर्य स्व३५ ७०, इं तमचा चेन समान जंश छु पेमळ मढानर्क 
समर्थ ५२५२३ यंद्रस्व३५ ७७ इं य३ीर पक्षी ३५ डोवाथी, मारी [नेक ६ष्टिज तेभना ई 
! सवपन जष्ट पीर ध्यान १३ छु तथा सहगुडुपुं सो स्व३५ समुद्र समान छे. इं ई | 
नही ३पे तेभनो अंश समुद्रमा भणवानी याउना राणु छु. तमक येतन थि६ २३२ सधन; 
जु समान डो डु तेमनो यंश यात पक्षी३प डोवाथी गंतरिक्षथी भावती. सधनधनन ॥ नह 
३७॥ जमीनी सेरणुं पान उरी शांति पाम्याछु नि, कक - 
. शुड यंध्न भः 53 सरप पुराए, निशह्िन ४२त शरीरा; 
- i २ “ A वेण डय. 
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मै... दु चणा दूना समयनो सर्पसमान जब्पश अंश डोवाथी मारा खंगमां ने 
3० भायानु 3२ रोमेरोम जने रगेरगमां व्यापी गयेबु छे. ६8परांत अनंत न 
अल्पोथी अशु 5र्भनो अग्नि मारा जंगमां सणगी रखे को डो तेमांथी 6 गरवा ई 
| 5 अति. शितण यंध्नवत निकेतन भुडनो स्पर्श 5२तांनी साथे भने व्यापेक्षु 
तु #णभायातु 3२ ठीतरी गयु, त्यारे जशुभ 5भनी अरन्‌ नुऊा$ भयो. तेथी भते 
नु परम शातिनु सुण थयु नेर 
श२६#तु धन शुर छीप मम सोऽ, प्रीत परमान६ पुर; 
प्रेडवंत ल्न एुक्षास डंभेश छु, निपके मु>त भछे। नुर! X 
डो संतो श्रीमत. ४ ई 
ेष्टाते हेम श२६तुमां स्वाति नक्षत्रनी माहेऽछारी पूतमतो योग भणतां, हुँ 
नै जार। समुद्रभां रठेवी छीपो श२६पूनमे विरड।तुर भती 8५२ यावी जाडाशम। भी2 १३ +६ 
"22 ७. त समये सघनधनमांथी जावतुं जमुतणिं६. छीप पोताना भुणभां जीबी बने ह 
ह भष भं ऽरी जानपान त्यऊ णार समुद्रभां शतमतपडे 8 भास सुधी २९ छे. त्यारे रः 
ई नभुद्य भोती ५।३ ४ KH 
A सिद्धांत: संसारउपी णारा समुद्रमा छीपसमान निकपतिती सति जारतवाण नुः 
जति 6क््रत वृत्तिना अधिकरी शन ढोय तेने शरदपूनमना स्वाति नक्षत्र समान न 
है अंतरलक्षना डिमायती परमगुडुनी जेडतावाणा संततो भेणाप थाय 8, त्यारे खंशीपहचा है 
न पूर्णपरभानंहने पाभवाती प्रीति कीन स्थिर थाय छे, त्यारे यिद्दचनमाधी जावतुं ते 
ॐ कक्षशान३पी (9६, सुरत ६६२ 2९९. 5रीने पोताना जंतरप2भां युतत राणे छे. ते गत 
वकाणाथी अति सावव २९ी परम शुड वयन शापुसार कतभतपएे, नेकनक्षन सेव 5 1 +६ 
रतां ते जंश महान तेळस्वी मोतीनी हेम पाडी य5वे अतिना १७।२% ५२भ१२च। 
यरणने प्रात ऽरी अति शोले छे ५ कि Fo 
३ मग 2३ भभ शव्या, उरत सर पवर; 

































नेने नकन ने 
अवशधषशान(ानु | 





प्रशश अह्न३पी शमा मह सुष्ाण-श० सहगुर ते साउरणो३ केवा छ. न | 
इं सामान्य यतितो ७१ प्रति ततत्योमां शमी येल पथ्यरनी शक्या ेवो हु. ते मडा€ क 
सु ब स६शरये मन जमी ९ष्टिना स्पर्शथी, सा5२ समान अंश मनावी शरण ई 


दीधो, ये मडान समर्थ २६शुरेथी फे ७व वितरे$ अेटथे वियोगी २६॥ 8. तेजोने केम है 

छ तेम अनाहि-निशप६ने पामवानो गुडम्‌ मार्श ऽपि भणतो. नधी FH 
२३ इंभाइं छाया 5२७15२, द्विया शान जभव गते; 

श्रीमत डुवेर इपानिषि स्वाभी, दास नार. कॅन तेरा. 

डी संतो श्रीमंत € % 

% शाडाशभां २९वां माइ पक्षीनी छाया ठो मडा भाग्यशाणी मनुष्य 5५२ ते 

५३ तो ते भे$ पक्ष्मां सभुद्धिवान पृथ्वीपति राळा थाय 8. ये धेष्टांतना न्याये अनंत ऋ 

व्याणु संतरिक्ष जासने मिराक प२मशुर देवी 5२७॥६९टि मारा! 8५२ प३वाथी, ई 

२१२1 शानजमक्षतो जधि4२ मने प्रात थयो 8. तेथी इं श्रद्मवूमिअना जणूट जानंद्यु ह 


सुण (वु ६१. पूळयश्री, नरव साणर मढाराक 50 8 5 इं स्वामी श्रीमंत 4१२ 
भगवान 5३७।स२२॥ जनिनद्यस लनी अयम्‌ तभनो 4४ रह्यो ७ 


(जज: गो] 


9०2 ५२५२३ "मातु, ४णतभ ५२५2 ५२१२३ भा; i 

फेनी 3२७ शान पसरानुं, ४०१ भें १०2, 25 

सता सत्‌ उवबनी लाळवूतिनी, जेउताथी थे सोढंग सूर्यनो 6६4 थयो, ते. 

५२१२२ ४०८ स्व३प डोय तमना माह येतन प्र॥शथी समस्त शणतने प्रडाशी रडा हे. 

8. ते सोडण सूर्यभांथी छुटता शञानडिरशो सर्वे अंशोनी 8५२ प्रसरी रह्मा छे 

बु गतिपरडाश जयरयर णुऊत, सुऊ परे निळ शान]; शिक) 
जंशी-जंश स5ल3 ऽता, शरणागत. सुणहानु. कत में Re Me 
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न पह तिन! न। प्रडाशथी, स्थावर कंगभ सर्व घाटोनी थती, अंतर-भा | 
| | a क "0931, गलत...» ह. ०. | व | | पहि ~ + RY 
3 i fe ब | "कश श्‌ x > गन्ने न IN स्च्रर . 
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क 1. 
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डेववशान मानु 












समझने पोताना निळकाए स्व३पने केम छे तेम आरे छे. तेथी परभगुर ६५ 
तेने विशेष गति जापे छे तेना प्रतापे शप अंशोना जंशी परमगुर पोते सर्वना [5 
छे अवो. निश्चय नुतव थवाधी ते अंश परमशु३नो शरणांगत 4७ २३े छे. त्यारे क्र EN 
ॐ शरणांगत अंशे ध्या 5रीने परभशु३ परमसुणनुं ६१ जापे 8 "त्र 


[निळू शरणानु सुम जपरणव णणवंत परीतुं भा; | ई 
भडा६मोक प्रिये पतिइु को क्षाणे, श्वसंवे६ विध्वानुं, ४०० भे. २ 


गे ५२११३ सॐ निशशरणनु On I नम ण जपर ५ गेटवे 5२ ई 
यत णय म पार जावेबु होय ते जनुभवणतिनु गण जमाप छे. जे अपार जनुभवन। ने 
६ घनत पारण उरी राजनार पात सर्वश प२म३ छे. तेमनु भाउ 5उेता उववक्षक्षनी दीक्षा ने 
६ अछए ५२नार गंश श्वसभवेने यथार्थ काशी शदे छे. ते जंश उरुणेशनी सय्यि&।न६ 3पी. ३ 
£ ७1६ मोळूने माजी शडतो. डोवाथी परमपतिने जाति प्यारो काने छे. (9 


टे विनता, हीनता पंतिवश, ४९ ७ ४० विणरा यु; 
जाक्षो5 जोर परदो प्रिये अति, शति अनुभव 8 धनु, ४०त भे. 3 


७५२ ६शव्या प्रभाऐे के अंश परमपतिने अतिप्रिय छे तेने विनता जेट दू 
शनी जारण विनंती. 3 यायना रवानी, २डेवी नथी. 5२७ 3 तेती हीनता 5७१1 हैँ 
०54१६शानी गरीणी एंमेशने माटे ६२ ५७ 8. छेथी नहोनिश परभशु३ पति साथे जिन न 
न श २७ छे. तेनी पवि डीतिना कश शडेर तमा प्रसिद्ध थवाधी कयाने त्यां गवाय ३६ 
ॐ. ते जश जालोऽ तथा प२क्षोडमां अतिप्रिय ्षारतो डो जेवा परभपतिना लाय | 


नु अंशने परमगु३ 2१ जपुभव गतिएु ६ शापे ४ 
श्रीमत्‌ डुवेर शरए सुण केता, ले शिष मये त सुळ शु; 


नारणधास जाश ५६ २%, तन मन घन जरपाएँ, फरत भे. ४ : द 
4 मदान समर्थ श्रीमंत वेर साउेनना सकाश शरणमा केटलु जनुभवान॑६ु २ 1. रं 


TE -" क [ee ने » ILLS UO र्क नध 
-खणंड सुण छे तेने क सायो शिष्य थयो डोय से ]२०म हेषिये प्रात रीचे, 3 का न 
Br, 5 _ न| पूर फय € 
रे « जतिवाणी थाय छे - पू%थ श्री न२१६२॥०२२ भ७।२% ४७ छे 3 परभ]२ ष्ण 
ने शनि जाशा राणी त सदाने तभना ! 
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स्तुति (टेन शस्त ॐ, सुनो श्री भ७।२%; 
२७६२ श२0[०त, सभय सुधारों #ॐ%, १ 


. परम पानिषि मछ।न समर्थ, परमयुरुडेवना अनिन पूकय श्री न२वे६्साग२ जॅ 

ह १२1 प्रार्थना 5री ठे 8 3 मने मणेला मनुष्य 8७३पी टिवसनी अस्त थवा जाव्यों (१ 
८७. ९थी कोने शाशी शड जेवी ह्या #रीने निळघरनी प्राप्तिनो जम्य शस्तो कराय मैं 
$ सुती नथी, ३ परम ध्याणु यडवेगतिना भडाराका ! मारी गरक सांत्रनी २२९ २त ने 
थयेला ६सना खंत सभये जावी. आर्य सुधारवा इपावंत धशो. ) 


नास. अति २कनी तशो, अंधाधूंध अपार; 
1२९६. २२७।२त, २,२५६ 8२भा धार. २ 


धार अशान३पी रात्रीच अति जासभां मारी शुद्धणुद्ध मूली कवाथी, नति ई 
ऋ ११६४ प,्4तिना जंप॥आरभां भने ९५ 3 (टिशा सूरत नथी. ते अरएने कष6 ने पूक्यश्री है 
| १२१६२२२ म७।२।४ ५३ 8 3 3 3 परम &पानिधि ! इं आपनो शरशजत 45 जापनु मेँ 


ह $ सत्य सोडण स्व३प ते नि% शुर॒प६ने €६यमां धारण ऽरी रह्यो (9. 
२३ सूर शान शमे, २७ ऽयो तम मशान; 
श्रीमंत डुवेर सर्वश ठी, नारएद्ास सत भान. उ च 
9 3५२ प्रमा विनंती घ्यानना ल भान सर्भर्थ भगवान 5रशासाजगरक 
ने डेवलशाचना सूर्थ३पे ४।४, भार। हहयभ बसी शानथतिनो प्रश्न) पाड्यो, तेथी जशानउपी ई 
. है १ नाश पाथ्यु-पूढयश्री १२१६स॥१२ मारक 5छे 8 3 जाप ५२म६य्‌।॥ हैं 
A वेर स्वामी सर्वश यतिना! सश पुरुष छो जेम डु निश्चयपूर्व 
EF । | हम है व त नयी २ |= ती | - | | क 1 33 ik F. जि हक स ड निश्चय rh: ही rR 
त २५२३ जारती, भन भरोसे हा; 
ई भना वाया 5 
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के... जाप! । 2७ विषे 69 पिला जने सुषुमा जे 
जडी a णन स्‍त्री ३५ यद्र तेभ कभी [पेजला पुरष ३५ सूर्य प ये भ॑ने नारी नु 
ॐ लुडुटी स्थाने संधि मणवाथी तेने सुषुभशा 5७ 8. ते संधिने योगीको संध्या ५९ 8. २ € 
हु सुषुमशाना समये जाऊश तत्व वर्तदुं डोवाथी प्रतिना विवासनी 98 ५३ २५६५ 
नु हतो नथी. त्यारे नयितपणु जावे 8. ते सभये अंतरमां जारतभरी सूरत पूरतनी : 
सेऽताे शुरभत्रना कपमा जे5रस मची, संध्यास्मरए 5२१ जाति सावध 4३. संध्या 
$छता सम थयेक्षा सुषुभशाचा श्वासमां पोतानी सुरताने येडा 5री ५२१२३१ थक 
न अकनमां संपूर्ण विश्वास क्षावी, मन, वयन ने आयाथी जेनिफर सत्यता ५45 
क परभ)२॥ शरणमां वसीन २४१. 


ग३ॐ डीके णंघ्जी, डोटी शटी. प्रशाभ; 
82 न काने भज 9, सोरी 5२ वे जाप सभान. ५ 


{ २६२०२ शरणमां २ीने तेमनी 4५1 मेणववा। श्री परभशुड्ती ५६० भेटते 
ॐ प्रार्थना जति विनम्र "मावे रवी, विनंती साथे ¬।०००पूर्वऽ पोतानाथी थयेक्षा युचानोती 
ई भाडी भारी, ओटीओोटी वार चमरञार #२वाथी, परम गुरव 5५१० थश (६ष्टाते हेम 

$ ५२. 22 ५उता. डीडाने यट क्षणावी श०६नो भुंकार तेना अर्शभां संभणावी तेचा 

£ दिक्षां 6तारी 2 8 त्यारे ते डीडो ३०६ गुंकारमां रंगाने तेना. प्रमावथी ६७ ५७८) 

£ अभर मनी काय छे.) सेवी रीते २६२३ अभम२३प ७७ 32 ३पी [कशास चुने श०६नी, 
है ०4२ मारीते अमर मंत्रतो गुंगार संभणावी तेना 6२म लक्ष तणावी ६ ७, त्यार 
ई अंतरवत्ति जनुरागपूर्व जमरमंत्ना शापमा ऽय छे. ते शुत्त पना ध्वनिभा ४३५ ३ 
उ थवाथी ५२५२३, $३0॥६एटिये हेडोस्मिता अध्यासवाणी ३१६१ म2।रीचे अंशने 
॥ F [न%२१३पे 5री २१५५६४ सुण जापे छे. गेवो प२भ१३ इपाचो श्रे प्रताप छि. + 

{शुरु भूरत भुण यंद्रभां, सेवळ नेत यडीर न 
अष्ट पडोर निरणत २९, सोडी २३ भूरत ॐ नोट. ६ 


ड्‌ 


हे 
२ 
ह! व ° | व 
का र 
क त १ NE र ॥ i क 
‘als ल्न ~ । ; § न" वे केम 
> (1. न ie १, ष्ट भ ळे Fe र ण य्‌ £ गे शः || vy 
$ (टेष्टाते हेम योर नामनुं पक्षी यद्रना २१३५० सूरत 
< Pe कि + | ~ 4 ह | हे i) ` / । | “क ` | xP 
| क 5. il । क्ल ९ | पे द्र | 4.5, > | पो ६.4 j 
RR, |] ५.१५ SL रली थी क वा्‌ न \ ध्यान र... 
लकी 2.३ । (> रं 9 ह शे 2. 
f= : ok Es 
शी रं “टा 





































~> ~ AO ASS 2), 
` | । 2} i! आ. के. 1 ef के # को क 2 
OI TC MI Ci SUI TIF 


उवश्शानभानु । 


ज ध्यानभुठत थाय छे त्यारे यर सणजती. अज्निनी कषचाणाने शे यंद्र छ येम दाणी ने 
ळवता! अंगारानु भक्षण 5२ छे, छतां तेने ते जज्नि नाणी शतो नथी.) जेवी ई ते 5 ९, - 
6३ वृत्तिनो जारतवान शिष्य यंद्र३५ सतभुश्ना सत सोछंगस्व३पभां, सूरत शौरी. र ge 
है जेडतार ऽ२वाथी प२भगुरुनी जति अमृतमय जण यतितुं पोषण, सूरताना तारे ते 
ठँ रंशने भणता पोताना स्व३पानंध्नी परम शांतिने पामे छे. नेवा नि स्वप धयेला 
न खंशने आणभायाना प्रपयनो 69 ताप तपावी शतो नथी. परंतु तेजो स६यु३ती शीतण 
नँ यतिन प्रतापे आणमायाना जमबने भूण खंडुरभां समावी शवनतभुऊत थाय छे. भेदुं 
८ २६२२ वक्षा जहूमुत डो फेने 965 विरला, संत हशी श३ ४ 


यार थिन्छ डरे 53, ५२2 ६५।१च हेत; 
व्या क्षमा जोर टोचत, ५२६:ण५ ७२ वेत्‌. 9 


५७ पापोनु रण 5२१२ साक्षात इरि स्वप स६्‌गुडरती जति शुद्ध भावधी 
भडित 5२-२ 'भ5तशनभां यार क्षक्षणनां यिडूनो शोता प्रथट हणाय 9, ते 5६पि छपा 
री श5ता नधी, प्रथम मऽतकनना हृध्यमां छूवभात 6प२ ध्याहि राणवी, केना + 
यमा ध्यानो ]ु0 वसेको 8 येवो 'मठतकन 510 नुं ६ु:ण शी शतो नथी. परंतु 
५२९छवनी पी३। मटाडव| प्रयत्नशील नती तन, मन, धन जने वयनथी १६६३५ थाय 
छ. तेतु नाम ध्या. उवे क्षमा गेटवे गुरेमाडितना भागे याक्षता 38 पए पर्मसं52 जावे 
तो डिंभत न ढारता पोताचा मनमा धीरक राणी सडन उरी देवु. वणी कगतना होडी 
ई न्न वंन 3 'भक्षीषुरीवात 5२ ता पण ते क्षमा वेषु चि, तेभ 3४6 भश्चतिना ॐ 

संभंधभां लेनी ६ि 540 5२१ 5 ६:ण हेवा ७०9०) ७॥४, तेनी भूलते नि अशता अ 
ग क्षमा उरी धन्यवाद जापवो, जे क्षमानुं बक्षण 8. तीकु दीनता गेटवे भायाना भोति५ 
ते पदार्थांनी जरीणली, 36 सत्तावान 3 संपत्तिवानना जारण लृताववानी नहि, परंतु जा 
नु जरीणी समर्थ सद्गुरु भाजणे १२७ उरी निशुस्व३पे थवा, दिव्य संपत्ति तथा 3र्ता 
ज्र संभधपीना जक्ोडिऽ शाननी यायना 5२१थी, परम शानद्ाता श्री ५२५२२ अपावृत थ 
रजे a शान डीश ७१६शनी गरीणीने हूर 5री, वक्षशान जापी २४२ “^ 



































_ पैनवता हु मे घ७॥, ३५ ३० भन भोट 
ऽए डुवेर नेभी घा, भन्‌ मेणुडी णो2; ८ 
+ जा तना विशे पनसंपत्तिवाणा घणा बोळे 8. तेमक ३परंजनी सुंडरतावाणा 3 
ने तथा मायाना वेभवोनी मोकने 'भोजववावाणा संण्यानंष कोवाभां जावे छे तेभ४ कप, है; 
तप 3 तीर्थ उरी भननी मिथ्या मोटाछओो धारण 5री भेठेला घण ४ देणाय छे. परम हैँ 
ध्याणु शवान 5२णासाजर 5छ छे 3 नेभीकनो पश नेम प्रमाणे समय थत। नड्‌, र्ड 
धोदुं, धूप, दीप, पूछा, पा5, माणा ३रववी. 3 भंहिरभां %वुं थेने नेम उडे 8. जेवा नभी नु 
जामोणाभने घेरेघेर चणा कोवा भणे छे. परंतु हे मन मेणापी जेटले कयांथी मन 30५० ३ 
थर्यु छे तेने 6४ षये युटुरम द्वारा त्यां समावी निक स्व३पनो मेणाप 5राववावाणाजीची मै; 
धणी मोट छे छतां शोधवाथी, 3७65 फ भणी जावे 8 9 


भन भेणु णडी भीते, जातभ तत्व वियार; 

तन भन सोपी हीये, वाद ५२७ भौ९२. € ke 

इपर ६शव्या प्रमाणे क्यारे निशस्वउपना मन मेणापी सदगुर भणे, त्यारे न 
आत्मतत्त्वना वियारनो शानक्षक्ष मोष 5२ छे. जेवी रीत 5 जात्मतत्त गेटवे जोडन न 
प्रणव सोडंगमाथी 6त्पन थयेक्षो 8, ते जोडन २५० वक्ष द्वार 6 २ [१% २१३५१ { 
तथा पतिपडने यथार्थ शशी शीश. थेवी शुद्ध सम%9 जापनार २६३ AR 
ताई तन, मन. सोपी तेभ! ५२७२१ ५७४ २७५४ जहा 
तन मन सोपी शिषड, रछो २६ कवि F 
उडे डुवेर अंतर नडि, केसे शमां भीन, १0 sid ro शी 

Sn 3 Cc | 

` परभगुर्‌ 5७ © 5 के अंश तन मन जने शिष खर्प 5रीने मारा २४१३१ हु 
शुद्ध! 4७ २४ छे तेनाथी पत्मान ु द शी} 
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न भीन& मरो, संग अरे कॅन डोय; ` ` 
डे वेर! तो भीले, पेर पीवनडी तोय. ११ | 
दृष्टाते केम समुद्रना विशे मोटो मर २७ छे ते पाशी पीवानी रीत संपूर्ण शष 
8. ते सिवाय नी जने5 माछबीजो समुद्रभां रडेवा छतां पाशी पीवाची रीत काश्व 
गंधी, कयारे तेमांथी 96 पछ मछ तरय्युं थाय त्यारे ९५२ भय्छनो सं» ५२ ६ 
त्यारे तेने हार म२9 पाणी पीवाती रीत शिषवाठे छे जज ई | 
ह सिद्धांत : व्याप5 प्रह्न३पी मडासायरमां सकए श0 ६०२ भीनवत रेला ग 
न 8. शीक सामान्य, विशेष जंशो हना जंतरपटमभां २हेता डोवा छतां, श्रह्मरस्ष पीवाची 
६ रीत ळात नथी. परंतु तेजोमांथी भ्रह्मरस पीवानी शातुर्तावाणो 36 शशास ४१३ 


ई क्यारे २४७ स६शुरुनो संय 5२ 8 त्यारे भणवान 5३एासार२ 5णे 8 3 तेने भ्रमर 
५ पीवानी रीत शिणवाडी शांत ५२ 8 0053) 


शान भीन याढा सतू)२, शी 98 श२ऐ काय; 
५९ 5१२ ५५ ६० ७, ७व परभप६ पाय, १२ 
सी भीन३प मठ६ सकाश शाश ६५२, ते जपार प्रह्मरणना मध्ये, स्वय 
न २4३५, २१ जंशोना शिर पर तटस्थपणे जण २७५ छे. ९ ओ मुमुक्षुश्‍न नि कक्ष ई 
+ 81२ )२१॥ २२४ काय, तेचे ते 5५७ 5रीने ]रुणम इयी जापे छे, त्यारे ते खश 
४ सरणतापए प्रह्मथी पर २९4। नि९पति-प६न पाभी १३७ ह 
शुद्धि » समे नाठे, ऽथे णढारलु शान; 
सल्लतो थढे ना शन ५१२ तॐ पान, १३ 
हजतभरना सर्व धर्म जायाय॑ निकृस्व३५ ॐ पतिपध्ना शुद्ध क््षशानने %। 
नथी. ते ॥रएने 4६ के 56 ऽथे 8, ते चाम३प शुशवाणा नडी ४ श्वरोनु वर्शन । बे त 
भगवान उरात २ 5डे 8 5 छाश पीवाथी शरीरभां बोरी 3 शत जावती नथी २ t भज 


i 


ना विक्षासथी निक स्व३पना जनुभवनी जेश्वर्यता 5६1पि प्राप्त थती. 
रे सुनिन देवत, ब्रह्म विष्शु भ ह de ‘Eb 
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Es &पर काव्या प्रमाऐ. न्याय सित जनुभव ६ष्टिजे निर्णय डरी कतां कशाय त 
 ‰93,६वो, मनुष्या, #षिभुनिशो तेभ भ्रह्मा, विष्णु, भडेशती जाध 4७ pee सीन 
= दतेभक तेमना 8 सउित्‌ फेनी 6पासना उरी रछेक्षा छे ते जव्याइत भडामाया जे नेत 
ग कयोति३५ निरंशन्‌नी दोह परम ध्याणु भगवान उरणासाजर 5छ छ ॐ था नषु शान 3 र 
ह कारी छाश केवु छे. तेथी तेना जावेशभां मोटी विलूतिवाण। देवो पश यञयूर थयेला + 
झोवाथी ४8 निळ स$तपितिनी शोष इरी नधी. हः 


५२ नवने ६2 २ व्यो, या३ १६ यरास; 
व्यास वक्षोवच छाशनुं, पीवत ऽत पास. १५ 


छ शास्त्रोना र्ययिता छ शास्त्रोभां पोतानी शुद्धि गगुसार १६ ु६ वर्न उरी ग 

जया छे. हे नीये प्रभाऐे, छे. ते तपासी. शेता. जेडनीकाथी विरुद्ध मत स्थापी कयते ई 

भरभावी दीषु 8. (१) वेशेषीशारत्र पाप5मंथी अटवी पुष्य 5२१।च ५९ ४. (२) 4 

न्यायशाख 6च्रीजोने कृतमत राणी न्याये याक्षवानुं नतावे 8. (उ) पत|४(१शाख क 

| समाधि ऽरी सिद्विनो प्रात उरवानु 5छ 8. (४) मिभांसाथाख मनने वश ऽरेवाथी न 

ग्रे स्वर्जना मोन भोजववा मणे छ येम कशावे छे. त्यारे (प) सांण्यशाख तत्वती ब 

संध्यानों भाग त्याग 5री जात्माने जक्षण उरी नतावे छे. तेम (६) वेहांतशाख ज5ता ३६ 

भ्रह्मयने सर्वन। 5२७३५ ९४७४१ 8 

जावी रीते न्या च्या भोवी गयेक्षा डोवाथी 0.6 थे सर्शनडारनो निर्शय अर्या क | 

नथी, वणी नव व्या3२णोमां निढाणी कोत. तोड-कोडवाणी वाळ्यरथना सने भाषाती मे 

तव्मिन्नतानों लेह तेभकृ वाळ्यरयनामा वाड्यातुर्यथी अनो, माज, छूस्वर्छ 3 हीर्घ७ नो दोष 

खताचे छे. ते पश जेड वरुनी जोणणाए विचा वाणीनो, विक्षास % 8. ते परांत ६श% | 

श खेटे जढार पुराशोमां मडामुनि व्यासशछने रढार उर्तागीचुं वर्शन उरी णताव्यु 46 

` न छे. वास्तवि5 रीते कोत. मोटी काण मिछावी ढॅणतना छवाचे इसावी गया छे. वणी नै 

यार वेध्मां मोकपूवऽ कोतां काय छे, 3 यारे वे&न। सिद्धातो यारदिशाने ५२; ¢ 
36 भडाडाव्योना कु 'ु६ संडेत 5२ 8. यार वेधनो नियोड ते भार मडावाउयो ७७ तैपे 
२३पी मानी, सर्वभवना जागवाओो विराम पाम्या छे. 6५२ ६शव्या प्रमाणे २0 

उ कणत सत्य समना जनाचे ओ6 56 तो 98 56 येम व्यास ला वाशी 

. नु विधासउप वद्योशाती छाशने पीवामां संतोष माच्या 8 की 
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डू .. शभयंद्र वशिष्टडु, उरत पश गुरु र हीच. 

क...  मारतपूमिना बोड शरी रामयंद्रछने यौ६धो5 सुधीना कणतने 6त्पश् ५२ ब 
पेमक संडार 5रनार 3र्ता 8 गेम निश्चयात्मड भाची प्रेमपूर्वऽ 6पासन 5२ 8. त्थारे , 11 । 
राभयंद्र७ वशिष्ट भुनिने १३ री जाधिन शा भाटे थया ? ते वियारवा ९६ 8 


5$छ वशिष्टे अया दीया, 5२१७5, 6५६१ न 
भे जंधशा सरवने, सुशो 5छं 5६२. १७ 
> करतना मानवा प्रमाऐ श्री २ामयंद्र९9 अर्ता पोते डता, त्यारे तेमने वशिष्ट के... 
` ई भुनिये ७पटेश जापतां अधि८ शुं समकाव्यु ते £ 5छी शड तेम 8 ? शु उषी २5 ? त 
तेनी 96३ भरी जमर होय त्यारेने ! जा महान संशय गुयवशी 'मरेचो, डोवाथी जे ई 
। सर्वनी जाजण परेव 8,तेने 36 सम% श्या नथी. परम ध्याणु भवान 5३४४२०२ 2६ 
त ५९ 8 3, इ घर्भप्रेभी मुभुक्षनो ! तमो सांभणवा सावध 4७ २९ी. इुं तेनो संध्शो जटक क 
न जुतासो5री सत्य काण कएावुं छु. तेथी सर्वे शस्य ६२ ५७ कशे. | 


5 


पिता ५६ शिर २८५ 3, शी न वढे कृन्‌ $थ; 
ड राकी 3 २५ ठी, मरा जश्वएया होय. १८ 


| (दष्टांते केम पुरष३प पितानु मिषु स्ती३५ माताता (ममा आग छे तेभांथी ; ' 
क: राका थशे 3 २५ थशे ते गुप्त जाशबनी शाश कणतमिरन। सिर्युण 3 निर्भुशना ओर्छपश ई 
ते ७५2 कोणता नथी.) सिद्धांत-व्याप5 प्रह्म३पी माताना शिर 6५२ स5तापति परमपिता शै; 
8. ते परभपितानी अंतरभाक वृत्तिनु भाव ऐेतु संयुक्त वक्षणिहु श्रह्मरप भाताना कुँ | 
५ + जर्भभां पडयु छे. तेना १भावथी सद्नयि६्‌ जानंधनों पसारों थयेतों 8. ते २६ यि६ ने 
म हर जानंध्नो कक्ष वशिष्ट भुनिये रामयंद्रने समळाच्याो इतो. परतु २६ यिद जानं& गेट मे20 % 
शु ? खने तेना ॐ२७३पे शोण 8 ? ते जविभत गतिना मर्भने विशेष गतिना अंश ते ई 
२ न सामान्य गतिना अंश ते २५ डोय ते वास्तवि5 नडी समळ श्वाचा अरे ब 
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... जेसे डेवल अंश डे, छव छत्र जवतार; ` ` यक (कुल 
षे ६4२ २६२२ विना, ॐ लढत नि पार. १८ | 
७५२ कशाच्या प्रमाऐ डेवलना जश सामात्य गतिना ७१, मने विशेष i 
शश्चरो 8. जाणे प्रशरनी जतिना जषिड्ररवाणा अंशो वारंवार ९णतभां जवतार थे 


६ 9. छत भयान उशशासाणर 5 छे  मढान समर्थ सर्वश सहगुरुना सशए कक्ष 
नः वेचा, अ्रह्मता डि२एयर्भ्ननु निर1५२७ 5री 86 पार क्षावी शङ्र्या नथी र 


यो६ त“ ७ नु शर ५२, जोर यो६ 6५ ७३; 
मध्य भेल ड्रेवल इत, शुभम सभोभ सधा3, २० 
यो६ तण %॥ शिर पर डो, 6५ ७३ मेरवे योह तम तेना नये जावे 
8. जेवा के उवक्षपतिना सकातीय परमविशेष, परमश्रेष्ठ सुश0-काए सर्वश [तिचाच % 
£ २७।६ येतन अंश पिंड, श्रह्मांडची मध्ये जणं३ निवास 5री २९ेथा। छे जे भछा६ येतत्य 
* अंश सुरम्‌ येटवे सुळाए-काण सित सभोभ उता गति दिव्य भ्रह्मभूमि॥भा मिराक 
8. ते परम विशेष जंशनी जासपास योत२$ सघाड भेटते येतन्य गतिनुं नूर 6२२२ 
& (भरपुर 'भरा6ने रखेतबु छे. ते येतन्य भ्रह्म वारपार विनातुं डी कनु वर्णन ५७ श नु 
तेम चथी. 
ते ठेवल पु लावन, सणि छवन 5२१२; 
५ऐे डुवेर ध्य्शावछु, ही कॅन छोय उभार. २१ 


व ड्रेबक्षपति सर्वे अंशोन। स्वक्ातीय नि 6िरतार ७७, णिव थेटे सभरत 
करतना बचत 8. भगवान 5३शसा०२ 5छ 8 3 निशपतिनी जारत्रवाणो ओऽ ग 
अंश उभारो थने मारा शरऐ. जावे त्यारे वार चि क्षणाउता, तुरत % &र्शावीते निक ग 
क्षक्ष ६२1 सठतपितिनों साक्षाळार 5२वी शाप & ककल. ई. Rn 
5 €  सतृशुर हाता भोक्ष 5, काढेर षुभ १४ HFEF 


र श२ए जये के के न, पाये ५६ निर्वाण. 


_ महान समर्थ सर्व शिर श्रेछ स६२३, अपा 
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` सर्वव्याप डो, जक्षणना जबण जने सबंगना सबंग छे. ते २६२३ सर्व &वोनु कै 
इव्या उश्वाना उेतुथी स्वेय्छाने दिव्य भनुष्यटेड घ२७ डरी ४गतमां कार 
E निकऽताती काशने कावे छे. तेमनां जवौ3स्‍5 वथो जोणणीने के के शारतबान 
है किशासु छन शरे भया, तेजोने गुरुगम आपी वाशी २उित निवशि 3१९५६ 
तु पढोयाड्या ४ ई 
जोष ६ 2५२ 5री, शयु ५४ ४३२; + 
सत ५१२ 6२ शो लढे, तासु डरे डुर. २३ 


ते परम ध्याणु, परम पानिषि निकृतनि जोणणाववाना डेहुथी ४णतभा दँ 
र पधारी, पोतानी दिव्य जनुमववाशी 61२1 2७५२ इरी सर्वने भाष्‌ लक्षणोध जाअड पूर्व ग 

६ कावे छे. भगवान 5२शासाणर उडे छे के शर जपिअरी न जंतरणंगभा क्षणी ई ।€ 

नैः भटे यथार्थ काशीने जोणणशे तेने २४९ सठतपितिनो प्रत्यक्ष अनुभव थशे 
50० ३२५ ५।4। 9, चाम ३५ २४ 2%; | 

3५३ उभ येतन यि६, ३१२ 5० (शेरताक. २४ | 

शणनो त्य पंथ तत्त्वना शरीरो 6५२ २उेक्षो 8. ते नाम, इप जने भुशनो दँ 

ई कथां सुधी प्रसारो थयेक्षो छ त्यां सुधी सर्व ॥णचो आस ७७ ते मियभांधी 36 प कु 
भयी श5त नधी, मान समर्थ भगवान ५२७॥॥०२ 5७ 9 5 भा३ 69२0 नि येतन्य ई 

ह स्वप पंयतत्वना शरीरोथी पर यावेषुं खोबाथी ॥णना (शेर ७पर दु. जपे रेली > | 
| 2६ 2, "य ड्राणनी म[ते पडोयती नथी र, भाशी 


इम्‌ #५१ 3 50 ४, जव्याडत [शेर ७९; ५ 2 
डे &वेर अवल ५६, सो गाळत मम शेष. २५... मेँ 


{TES 
Ree इुं निरंन३प झणी प९ माण ७७, अव्याइंत भेटे 98 दृश्य, शाई का 
कु विनानुं २५३५ सोड) प्रशवनुं व्याप5 २१३५, तेन शिर 8५२ इं २४३% 6 

ग डिरतार छु. भगवान उरशासा२ 5४ 95 सत पतितुं छु वल २१३५ भार। शिर; 
ह 6५२ ७ २९वुं दोवाथी, ते अलय पहनी मोकनी मरत ६शामां जेडमेडपढ़े अप हे F 
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पागा णु ° UT या SM 
चितवन नीक येतनतएुं, ]ुणातित शु्षतान; A 
लक्ष भते [नेश[हन २७), 5२१ डुवेर जविवान, २६ न्या 
> गु प्र4तिथी पर भार नि% शुद्ध यैतन स्व३प न्यास २बुं छे. तेतु तमो गोळा % | 
चित्ते यितवन ऽ२वाभां देडनुं मान भूवी भुक्षतान थशो, त्यारे तभोने रातने दिवस ई 
अुश्क्षक्षना मतमा २ेवानी. भति प्रात थशे, त्यारे भगवान ३३शासग२ डे छ ३ ते 
ई  २+४ि५री कन भार नित्य स्व३पनुं निरंतर जवक्षो5न ऽरी १४ 


स्थूल सूक्ष्म 8२७ ऽएीये, +३४२९ % ६७; 
श्वच भुठत ते १२७०१, ७ते पौड १६७. २७ 
8५२ 5छी नताव्या प्रमाऐ स्व३पाआरे थयेक्षो जषिडारी जश स्थुल, सुक्ष्म, ; 


8२७ जने भछाआरए सुधीना यारे देडोथी अलग २छी, ९७ छतां परम ३२७ ६७भा 4 
£ स्थिति ५री. ०१भुऽत ६२ 'मोजवे 8. तेथी तेने 5णमार्‍याचा 5र्भनो 39५७ हीष थाश; 


श5तो नथी, 
(संध्या आरती-१ | |; 


पेद भारती प्रेम छुक्षासा, जनत ओटी काढा 5२त विकास; दर 
जारती 5२ निशम्‌ इरिहासा, उरिएरि म जगोयर जविणत वासा, गारी. १ % 


प्रथम भछान समर्थ २६२३ यरणनी जति प्रेमपूर्व5, इतस 20 जनिन री | 
नेर भड्तिरसना जानंध्मां २९ी, जनंत 5२३ वेष्शवो उडेता २्त5 वृत्तिता सं१-७२ि% 
न मारत 5२ छे. ते शुद्ध सिव मावे स६शुरती ७4814 नीय रडी, विथ गेटले 3] शुड नि | | 
ज 6पासनाना जानु सुण भोगवे 8. ते परम सुण६त1 २६२३५ ४२२१३५ यश्‌ : 
| क जने जगोयर डोय, त्यां छद्रियोने जंतः5२७ी, का पढीयी श5ती नधी, जेवु अविरत न 
२६२्‌चु ५५ स्व३५ कोची विशत वाणी द्वारा ऽडी शडाती. नथी. थेवा के सर्व 
वानी जारत 5२१ निगम्‌ जेट2ल १६ ५३ ६ 5 स भूती नेति नेति pe: | 
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र लीळा प्रआरनी देव ओटीना सर्व हेवो महान 5>शामय गुरभूर्तिनी i २।२त 5रे - र 
न © ते भूत परम अल्याए॥री डोवाथी 'जति-हिव्य सोंग स्वपे सर्वव्यापऽ दो ) तेचा 
न यरएनी सारत सर्व 36 उरी रह्या 8 eT 
ई तीसरी आरती सडल सुभत ही, श्रह्मा, विष्णु, मउश्वर पती. मारती. उ 


तरीका प्र॥२नी मारतं 5२ना२ समरत दोड़भां वस्ता नाचीभोटी (१०॥(११०७। : $ न 

सामान्य, विशेष, सर्व जंशों सुभत घार 5रीने भ्रक्षा, विष्णु जने मेश केवा येऊ श्रे७ त. 

नुः २३५६ची 6पासनामा बाजी रडेल 8. तेयो शुद्ध गुद्विथी सर्वागे सावध थह जति ई | 

६ ७% २१५४ विक्षासी जाऊक्षाओने त७ ६७ खंड शुरप६ने ढाणवानी मारत 5री ई 
२६। छे. EE 


योथी मारती. स5त य२।य२, प्रणव पेय फेडी रडत (मरमर, खारवी. ४ ई 


योथा १५२नी जारत 5२ना२ योधी भूमिका अधि॥री९न के प्रशवची 50, २ 
स्थावर १)मना शवं घाटोमा सभराभर 'मरा6ने २हेदी छे. ते प्रशवना विषे स्थिर में 
थ प्रशवनी प्रेर5 38 8 जे जाशयने जंतरम राणी तेने २६१३ लक्ष ६२ कवाची त 
"मारत 5री २ह्याछे 


ह पंथमी जारती परम पुशष5ी, स5ल सा% 5५ 5२न हुरसठी, जारती, ५ रै 


पांयमा प्र॥२नी जारत पायमी मूमञाचा माघेडारीकून परम पुरषडी गेटे ; Ea 
: (भवनी 6त्पत्तिन! भूण 5२४३५ प्रथम निरंकन पुरुष डो तेभी भारत उरी २६ 8. & 
& 6५२ डी लतावेला सर्व पासी निरंशचती जारत $२ब्रामां जटडी येला डोबाथी, &. 

4६ ते निरंकृन्‌ना पनी जाजण 365 % पिरक्षा ४४ शक्रया छ. स5ल साक 3छेता यर 
त अयर सर्व घाटोना तत्वोनी सामग्रीचा 4२७३५ कयोति स्व३५ निरंकन छ. ते परम 

त ॥२एनी भूमिआमां के ध्यानी पुरुषी ध्यान परे 8 ये ध्याती पुरुषो a गेन ७वन३५ औ 




















दु षष्टभी जारती सुच मुरत्ठी, भर 5२७ व्याघ्र वेराड सुभतडी, भ 
3५२ कछावेल्षा निरंकन पुरषने निकृति स्थापी कभत गभत प्रथभ 







ट्र पोताची नुर भूमि&भांथी इम 5रीने विशेष जशोने मोडले छे. ते अंशो स]ु९३५६२७0 
ने ४रीने १२७, 5२७, व्यार ऽडेतां नरसिंडं तथा १२७३प 192५७ सशुएनी जारतवाणा 
£ 8५२५ %नोनुं रक्षण 5२ 8. ते धस जवतारो सउित सर्व ७पासठीनो सुमत 


है सगुण निर्शुशना मिश्रवत्‌ माववाणो छोय पोताना अंतरमां श्रेष्ठ शु३५६नी, सारत उरी 
२७.५॥ ६9 


सभी जारती सरल शत 2, व्याप5 वित्त यर जयर ९56 तरी. णारती. 9 % 


| उवे सातमा प्रशरनी जारत 5२ना२ निर्शुए भतना शानी६र्शी मने तत्ववेत्ता 

पुरषो, व्याप5 भ्रह्मता जंतरपटमां इं येऽ श्रह्म छुँ येम मानी स्थिर थय छे. १ 

न ३%न७।२ची सरण शक्षित हे यैतन प्रह्म सत्ता स्थावर कंगमनी जाध ५७ समरत 

ह शि व्याप छे. ते व्याप वित्तभा पतन जंतरनी मारत जर्पण उरी शनी६शी, 
आने अ्रद्मवेत्ताओ विराम पाम्यां डोवाथी 36 निकडरताने काशी, शक्रया नधी 


शष्टभी जारती अंश्‍न जरसडी, परम पुरुष जवि4५ 5२५३, गारती. ८ 


आजमा प्रश॥२नी जारत 5२न२ समध २६२३०५ 4५४५० थयेक्ष जंशभतिना 
£ [९०५ ६स्टिवाणा 265 % विरला संत डरिश्‍न परभपुरुषनी जारत 4९ 9. त परभपुर५ 
न स्वयं सर्वश परभ२२ ७७, 451 जव्य50 माया जंशनथी रीत, जंतरिक्षमां पोते 


` ई ज्रयम जण मिराक 8. जविश्नतत जेटवे तेमनु साक स्वरूप वधवा घटवाना धर्मथी तु 
ह: २उित यथार्थ देम छे तेम भूण स्व३पे २७७. ते परभ 5३७॥मय १२९ जावेक्षा जवि F ई 
हा री E अंशने 5२शडी ऽउेता 3३४२२ पाने निकस्वड्पे अरे छे द 


नवभी जारती नवनिध सिषे, स5 सुध पुरीत सनिषडी आरती. ८ है... 
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F अमली उपे निर्माण उरेका 8. तेमने निकडतांथी भणेक्षा जमवना अविर अभाषे 
तु कजतने नियभितपएे वर्ताववा कयारे कयारे केवा केवा ॥र्यनी ४३२ णाय, त्यारे त्यारे भे न 


अवक्षशानभानु 


` तु इडुणासागारे पोतानी पासे नव निद्धि तेम सर्व सिद्धिणोनी जाच 4४ समस्त सुष्टिनी : 
समृद्धि स्वाधिन राणी 8. ते शृगतलरमां सामाच्य-विशेष सर्व जंशीचे धारोनी रयच। > 
. #€ प्रभाएं लानपान विजेरे सव व्यवस्था पूरी ५३ ४ 


न ६शभी जारती जाध पुरेषडी, 85 छेवरप[ते परम 6२सडी. जारती १० 


> ६शभा 9५।२ची जारत सर्व अंशोना स्वळातीय जनाहि पुरष स5तापतिनी 
न रवानी छे, ते सनातनपति सगुण-निर्गुणधी पर छेवटे यद्रेत स्व३प रेला 8. ते प्रथम 
ह पुरातन स्वयं स्वतंर छो6, तेमना निकृपने पामवानी जारत जरसडी 26 6६4 
£ ६्टिन। 9७85 % अंश अरी ९३४ | 
ह काढी परतु अंत नि 36 ॥ीत, निक उेवक्ष॥रन णिनु 8666, मारती, ११ 
6५२ के ठेवलडतानु नि३५७ 5री णताव्युं ते 1९४५०नी “परंतु” २८० ५२ & 
ह तेभनी मनंतज[तेनी सीमानो जत क्षावी श३ येवो 510 8 फ नाठे, के डवल सामाच्य गे 
विशेष सर्व जंशोना भूण 5२०३प डो ते निक डेवल 3२० मिनु जेटवे सकातीय अते ने 
१२ ६७न सर्वे जंशों 3160 उछेता जा भावु जने ते भा सुश निशुशनी अने& % 
3पासनाजोभा (विराम पाम्या 8. तेथी 20 ऊउवक्षडतान जोणणी प्राप्त उरी शठ्या नथी, > 
२०१३ शुद्ध सं56५ सलपम, जणित तोऽ 6पकाये पल्षफमे, जारती, १२ 
प्रथम निेवश्षपतिये शुद्ध सं5०५ 5री, ते २५९५ दारा भेऽ सक्षप गेटवे है 
ह क्षएमानमां देतरथनाना जंदर। 56्प५ 5री तेमां संडव्पनो वेय समाय त्यां सुधी णूटे ने 
न नि सेवी अणुट समृद्धि भरीने जे5 पमां जनंत लोण 3पकावी पणथ5न। भेक्षती 
ऋ रयना अरी ६9 गँ ` 
| + णे इये२ २१२ जारतडी, (भव हत्पश जन क्षणन सारत डी. मारती. १३३ 
ज्र मान समर्थ श्रीमंत डुवेर स्वामी भणवान उरुणासा र 5छे छे 3 अनेर ; ड 
` तु भारतरी रेटले 36 कु६। ९ ५३।२ची अगम जलोडिड परमपतिनी ३१०१ २२१ ५४ है 
प जँ डरी तेमची साथे निरंतर जे5मे5 २७ छु. त सडर्ताप[तेणे कयारे सत्‌ संप ६1२ ९ 
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इया त्यारथी गण खेटे जत्यार सुधी, मारी जंतर मारत [निक 
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पडेक्षी आरती प्रेम छुलास।, सुरीनर मुनिकन 5२त [विलासा-25. | 

मु परभ ध्याणु भगवान 5रुशासाजर 50 छे 3 सुरीनर भेटले घेव अने ६ वोन > ft 

. राशा 6 तथा सगुण भतना 6पास5 ऋषिभुनियों पोताना शतः5रशिभा स 62% 

` &परत्वे पुण विश्वास बावी, प्रेभपूर्व८ 6पासन दार! सत्वशुएनी विशेष विष्भूतिवाण। 

. मई विष्णुटेवनी प्रथम जारत उरी २ह्या 8. वलास जेटव 5पासनाना जागच्या २७ी, 
अऽनिषापछे केने के स्व३्पे मानेला डी ते सगुण 6ष्टना कक्षमां २डी विलास उडता हुँ 
'भक्वनानंधनो जानं६ मनव 8 
जारती 5२6 निम उरिह्ासा, उरिएरि अशम जगोयर जविभत वासा. मारती. १ 


निशम्‌ ओटे १६, इरि उरि उडेता सोडम श्रह्मना हस तीते तेमचा 

१ विनाशी पने काणवाची भारत 5री सह्या 8. छता वेहोनी गम नहि पडोंयी शडवाथी 
नेति नेति पोआरीने ५३ छे ते उरिनु स्व३प अभम जगोयर डो त्यां चियो अने 
अंतःऽरशनी काण पडोंयी शङ्ती नथी, ते भडान समर्थ सहूशुडुतो जविगत शून्यमा 

६ २०३ निवास 8. तेतु विशतवार वाशी ६२ वर्न 4७ श तेम नधी जेम 5ठीने १६ 
विराम पाम्या ४ 


दुसरी मारती. दिस्घ भुरतडी, वेष्शव शेट संत सुरत ठी. शारती. २ 


रज दुसरी जेटले थीश प्रडारची मारत ६२६ उडता भाच [वेशाण सगु मूत 
जे होळ कनो अमन योह्योडमा सर्वोपरी 8 खेवा के प्रतिचा पति निरंकून कयोति 
नारायण छे, तेमने Asal भानीने A मारत. जनत रोटी, वेष्छवो 9२2६ 
सार्वऽ4ततित संत छरिष्चनो, अतित भज्तिभावथी सुरत शीन 5री २६॥ छे 








« -. ० ५३१८ ४ ती fk ha Est: & 
तरीक प्रश॥रनी जारतनो. पुक्षासी नीये प्रमाऐ, 5रीजे छीसे. (६ष्टात ४१ है 

है २५ ने त्यां सीताना स्वयंवरभां श्री रामयंद्रछरे धनुष्य तोड्यु. तेग 2७३२ ४1 न 

सांभण्यो, तेथी वियारवा बाज्या डे इुं अबतार तरीड ४०० ६ तय रे = 


> an >” 


(ने तोडन क षी करी कर । ओए जाव्यो ? गेम काणी शेवाने 
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कु रामयद्रछनी यो६ इणाती प्रथाच तेमना 6५२ पडतांनी साथे तेमनामां रहेकी ने ऽणानो न. 
न ४७७ कवाथी, ७4 कोडीने रामयंद्रछने जाधिन थय!) सिद्धात-परशुराम ते निरंकन ई 
न ५३५ ७0 जोम हार श्रमाने प्रेरणा उरी यार वेहना विषे त्रिशुशी 6पासनाइपी ई | 
ॐ ॐभॐडपुं धनुष्य अर्य तेने संशयड्पी शिवे बुडित ३पी कन्ने त्यां मूज्यु.तेघनुष्यना दँ 
ई निशुशी १४चच। नंधनभांथी सर्व छवोने मुळ रवा माटे रामयंद्रछ उपे श्री परमगुरने ह 
६ अंतरेक्षमाथी ५३७ 5रीने स६२३ स्व३पे ०2 थ७ जगभ्‌ गतिनो 2२ ऽरी ई - हे 
+ निरुशतुं नेण गेटे धनुष्य तोरी नाण्युं. त्यारे परशुरामइपी निरंशनभां २डे्ी 
ऋ 11६०"६नी लांजी इशा २6. तेथी डाथ कोडी समर्थ ६०२१ श२ऐे जाधिन थया. ५ 


योथी आरती स54 यरायर, >बमव कयोत जणंड परापर. जारती, ४ : 


योथा प्७२नी मारत 5२न२ जिशुशञतीत योधी 'मूमिकाना जधि॥री न केनी 

२।२त 5२ 8, ते स्थावर ९णभना सर्व घारोम व्यापी २एको जे5 जात्मा, जोंग प्रणव 
पराजाह यारे वाशीना 8२७३५ के अक्षर भ्रह्म, परापार कयोत स्व३पे छे. तेना 6५२ ई 
ई अशनी येतनवुत्तिनो तास पडवाथी खणड ऊगमणी रछेक्षो दोह, तेनी भारत 5३२ छे, & 


पंथमी आरती प्रथ2 प्रसित, निरभक्ष ३५ निरंतर ६२शीत, जारती, ५ ॐ 


% [निजुछ प्रह्न ५२2 डो सर्वने स्पर्शाने २३वुं 8, तेमां पायमी लूमिश के | प 

Ff eu! तत्ववत्ताजो, तत््वातित [ने] प्रह्मना (विषे स्थिर थया छे. ते निर्शु" सोडभ दै 

ब्रह्म सर्वव्याप५ सभराभर अपरमपार 8. ते नति विशुद्ध निर्मण सोडभ्‌ श्रह्ममां # | 

मायानी देत पावि लेशमान नथी, ते भूमिडाना शाती पुरुषों निरंतर श्रह्म स्वउपना ई | 
६र्शी 4७न पोतानी सारत सपश 5री प्रह्मम[ विराम पाम्या छे. त 


सतबु० नेत ६५२ 5लकु), निशु७ ३५ पर्यो डरि शीर शुश. जारती, ६ ई 


सतु, नेता. द्वापर, ऽणियुश या यारे युगना विषे स]ुणना 8५२५ संत TO 
के ४२%नोने कृयारे पर्मनीतिना राडे यातां असुर ६:०६ 8, त्यारे ते छवो भेडनिङाये कँ 
कु सगुण छटनी प्रार्थना 3२ छे. ते प्रार्थनाने ध्यानभां १४ विशेष अंशो निर्भुष भ्रह्मभांधी ई 
ई निशत इडम्‌ प्रभाएे सगुण उरिउप५ धारण 5रीने, जसुरोने ढी 6 संव ह 
3६ सककनीनु रक्षण 5२ 8. ते सर्व संत डरिकनो सगुण 6श्वरोनी जारत उरी रह्या छे. ई 
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> ६ पर धर्थाव्या भुन दुजो कुभना विषे उरिउप विशेष श शो 
ई ऽरीने भावि संत भऽतनोने पर्म संऽटभांथी भुत उरे छे. जे आरेशथी छरतना छवी नु | 
न तेमना गुण ४श. गाए ने अडोनिश जारत 3२ छे. परंतु मछान समर्थ श्रीमंत 4१२ स्वाभी 








है ऽए 8 3 संतन सुण शीर। सेटके परम पहनी परम शांतिएुं यति शीतण सुण संतोने रु 
६ जापनार, भगवान उरशासाजरने भणवानी शर मारत उरता. नधी ने 





|) संध्या स्तुति || 
सस्वयंश स६प६णज, सव. मोक्ष ६५५भ, 
सद्वेतंश जनुसुतंज, भव वितंग ४4श्वर२े, १ 
परम विशेष, परभ ओ्रेष, परम 5पानिषि, परमगु३न सग स्व३पतु सायु% | 
गरएण, सर्व जंशोने डेवल मोक्ष जापवाबाणु छे. ते परभशुड जद्देत निशसा स्वामीची तुर 
साधे जनुस्युत गेटवे जणंड गेअमे5 २ह्या 8. तथी परमडूप निधि जने विभूतियाोनी रुः 
 अश्वर्यतावाणा डोवाथी 'मवनु जाहि वित्त के येततश्रह्म तेने पश धारश डरी क 
२५२ ७. प्र 
तत्व वेत्ताय तह्दवतंग, सामरधाय साक्षी जंग; 
भंगवाय भछा६ णतंग, जडंज नभामि प्राएपते. २ 


तत्त्व वेत्ताय गेटवे व्यष्टि समष्टि तयाना संपू ९४५२ डोय, पोते निश्वनंध्ना ई 
(नंधभां (६१॥ 5४। ६15२२ डे ६. खेवा के परम अनंत जनुषभवनी सामथ्य॑तावाण : 
सव अंशोना साक्षी छे ते परमशु३ छव मात्रता मंगलाय गेटले. परभ इव्याशडरी > 


८. 
















टी 
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न डे परम ध्याणु परभपहचा होता ! जाप देवाषिद्देव डो6, सर्वोपरी ५२ १७ त 
` #छो, जापनु सुक निकेतन स्व३५ समरत बोडन नाहि आरण३पे ढोवाधी, आपनी कुँ 
न शुद्धयेतन सडिर शतिभां परभ वितनो अंतर जाशय संपूर्ण समाने रछेक्षो छे. ङः FF हे 
ह अधापी पर्यंत यथार्थ जेभनों जेम जेडसरणा प्रभाणमां छे. जापनु जद्देत सोडंग स्वप के. 
* विश्वमरभमां सर्वव्यापऽ छो6 ते अनंत श्रह्मांडनी जाध वर्ह अशुरणुमां सभरालर कँ 
|  भ२1०ने रेलुं 8. ते ५५ स्वउपनु २७य्य कक्ष हारा समकतानी साधे जाश्चर्ययडित नै. 
न थ७ कवाय छे. तेथी 56. पश 6य्या२ थ श्त नधी, न 


न॑म शती सचुलिवे, न वारपार सतयं; 
सवशे २१७६ चंग, %य कयेती श्री डुवेर डेव. ४ 
७ परम पुरातन ५२म२३! जापनो जमाप खचुलिव नतन तंग २2 ई 
२0५5शनी केम वारपार वितानो जाधयंतथी रित डोर्छ 36 जंत बावी श तेभ नथी. ई 
जापना स्वय स्व३पनी सवश [तेने जोणणावनार जापना स्वमुणे 6य्यारेवा जंतर गै 
उंगना १७६ जा ७६ विशे व्वेला 8. ते जमूल्य अगाध भोषथी भरेवा हो, तेनो ऋ 
वियार ऽरतां यंश जापनी परम तिने पामी श३ 8. मडान समर्थ स्वाभी श्रीमंत डुवेर ॐ 
सम 50 85 जा माकुने ते भाक १ कृयविषि मनाय 8 ते सर्व ड&मापऽ हो, ते ३ 
सर्वच! (8विळयरपे ५ % सऽ सत डवल 8. तेमने इं नम२४।२ 5२ छु. 
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पाढे सुण सेक श्रीमडाराक, 5२७॥२॥०२ २%. पोढे...2५5, 





ज परमगुर ६१! जाप धेवाषिधव सवं जंशोना (शेर अषिपति डोऽ न २ पन (पनी se डा” न 2६ 
'खमदो(35 येतन सत्ता सर्वव्याप5 रछेक्षी छे, जेवा येतन जमलना जमली. सॐ शक त 
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है जने5 5३0न साजर डोवाथी कयां कयां केवी 5३७॥तुं शर्य जापची ०५५४ उडुशाना तूर 


- अ जाधारे थये काय छे. परंतु जापना भूण स्व३पनी स्थितिमाथी ४२ पण यदित धता नु 
नथी थे ४ जापनोी अनरो जानं६ 8 a 1.1 


संतनडे सुणदाय5 काय5, नाथ5 सककन स्वेरी% 
शोभा सुंदिर जाते. जनोपम, षोडश थिन्‍्छ धर २४६४.. ,पोढे. १ 


हे प२भड्गपानिषि ! जाप निळलक्षना काय5 जधि॥री सर्व संत स%शनोना क 
£ (२७, स्वयं शानभतिना यऽवत्ति २% छो, निशपतिना परमानंद सुण ANAL Ed 
है ५ खट्वे जाजेवान थया छो. डे परमगु३ ! जापना मदान तेकस्वी १०2 धनी कु 
नति सुं&२, मनोर शोभा नति जनुपभ ७७, 9७ प९ पमा खापी शकय तेभ नधी, ३6 
अवो जापनो ज5० टेड परम प्रमुतावाणो छो6, सोण यिडून संशुळत सव साक १२७५ २६ 
$ ५रीने पधाया 8 Rd 


५९ ५2६५ विलत ५२२, ५२१२३ ४१ 51४ 
कषाये क्ष जकोडिऽ जनुभभव, सुरणति नाडी समाक...पोळे. २ 


नडो ९ प्रभु ! अंतरकामी परमगुर ! जाप सोण णा सडित अति संपूर्ण न 
| ने ५५5 [वित्न[तिती खनत जेश्वर्यता साथे तर्ने, ४णतना कची नु परम उद्या 5२१ नह 
| मै आप निळडर्ता डोऽ पोते १००८ थया छो. तम% अवक्षक्षक्षनो अक्षोडिऽ जनुभव क्षावीत्त ई 
त मुभुक्षुनोने ६र्शावी ९ अंशी पटनी, येता 5रावो. छो. ते. भकोडिऽ ऊेवक्षप६ ई 
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ह 03027 2.00 समकणथी रु छे. तेथी दवो पण की शडता थी. ह | 
र नवधन श्याम स्वप स्वामी, ६मी 5७१ ६५ ६७) न 
तेक पुं प्रडाश पावन, रत २४१ ४1 १४४ पोडे. अ. | 
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है » प्‌ क I 


3 भडात समर्थ प्रभु ! जाप असंण्य बो5ना स्वाभी डो& २।५ 
(6 6पक्वीने जाश्चव॑य[46 इरी नाणे जेवु तेभ 2 
पार विनाचु जपार ढोवाधी, त्यार सुधी ॐ | यथार्थ 
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नँ जविवेठी छन नि समळ शायी, हामी टवे 36 आपने देवव डना समान कः EN 
. नै तेमना भरोनर $ऐे छे, तेवु काशीने मारु हिव नइ ६ाजे 8. (अडी अयां सूर्य ! शर र & 
` #डयां तारा!) ये प्रमा मडान ३२५ डोवा छतां जागीकनो जोणणी श्या | 
ई भडातेकना जंजार उप जापना निक स्वउपना निर्मण प्रशाशने शे 'माज्यशाणी कनो है 
हु: पाप रहित पवित थाय छे जने इरी इरी जापने निडाणतां नि३पम नहि इरी शड्वाथी 

॥ जका0न लकका पाभी भोन सेवे 8. तेथी जापना परम प्रत्भावनुं वर्शन 5री श5त। नथी 


यध्न संक ९४३1१ सुवण, पोपपिछीरी (७1% 
भतार जरण 3 क्षपट कजावत, सु) 52२ ताक...पोढे. ४ 


येतन प्रह्मरप सोनाथी ढडावेला यं६नउप सेक शून्यना पंज पर्‌ परभानं&ना 
पुष्पांनी पिछोडी भेटले या६२ निछावी छे. तेना 6प२ परमपतिना पंथ विशेषश सहित ई 
सर्वात्तम सुगंधीमय ञविगत 6पासना प जत्तरने पक्ष॑णमां छांटी, परमध्याणु भगवाच ठै 
5२७२२२ सदत 'मावउप जाराम 5२ 8. तेम निश5र्ताना 3७४३५ 5व६च 3सरनी ते 
सुगंध त्या प्रसरी २९ी 8. ते सुणनी प्रशंसा 36 पण प्रश्रे 4७ शे तेभ नथी. 


सेवा, 5२१ सण सुर जाये, संत सक%न 3 समा; 
सानंद 5 शाति होत इुदाइंल, उरणे गरीन निवाक...पोढे. ५ 


5२९॥सिषु पभरणुर्णे [६८५६७ धारए ऽरेव्यो डोवा छता, यंद्र प्रतिणिषना ` र 
न्याये जडीना गडी ने त्यांना त्यां निक स्व३पे २३ 8. श्री परमशुडु हेवना प्रगट स्वरंपनी कै 
ह. सेवा ३२१ सर्व धवो जध्श्य३पे साधे जावेबा. 8. तेम% संत डरिकनोनी, सर्व समा% | 
के समर्थ २६२२ यरएउमणनी सेवानो परभक्षाभ थेवा जति 6मंज क्षावी, परस्पर 
त अनिन भज्तिरसभां रंगाचे श्री परमयुरुचा गुण गात. गातां ओक्षाउक्ष खेटे धून ई हु 
. त भयावी रह्या 8. तथी परमईपा निषि प्रभु उरणीने प्रसत भुणे नि९शान रहित गरीन क॑. 
नो पर ध्या वावी भनना मनोरथ पूर्ण 5२ 8 : £50 
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हि ई र पोतानी पासे जावेवा सर्वे दासहनोना €६यनो शुद्ध (भाव शाशी, ५५६ 
व्यवाणीनो 2९२ 5रीने ठेवल क्षक्षषान 3पासना समकावे 8. पूकय श्री १२१६२ 
है ७२% 50 छे 3 इं ओड प२मुरुना यरणरकनी जनिन जाशा राणी रह्यो है. 
है २२०७२%ना स्पर्शप्रतापथी उवक्षमोक्ष पामवानु आर्य पूर्ण धर्यु छे. तेथी भारे भीक: 
पण साधन 5२वानुं णाडी २७० नथी 
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प, 
पूकय संत श्री खयरतणा विरयित 


|) शयन सरती हे 


$रीजे सेन सुणची घेन, सभ्रत शुणश्रामी 
पशु पुणी ट्रीट भनुष्य, वेल वन विशभी ५२२. १ 
परम इपानिषि भणवान 5३शसाथरना जणं३ 3५२४ श्री १२५१३ देवन तर 
न परमप्रिय पूकय संत श्री जयरतभा 5७ छे 3, दृष्टाते शेम हिवस अस्त थता पशु, पणी, के 
22, मनुष्य, वनवेबी. जने वृक्षक्ताजं साळे पडता थाथ प्रवत्तिनो त्याज उरी पोते त 
पोतानां स्थानमा विराम थे 8 ओ च्याये डे मळान समर्थ प्रभु ! जाप परभशान गुणवान त हि 
च अने5 दिव्य शुशोता साथर समरत ताईत ययन रवा छता जगत तनी 6पाविथी २८ 
नै -२। २छी निश्चनंधना परमसुणनी स्ंड हशाना डन नयित रखे छो. ते स्वकू | 
न स्व३पनी स्थितिना जणंड जपुभवना शान ल शयन $रो छो. माटे 3 परभ ध्याणु ! के | 
जे: घम ऽउेतां इं जापता जछीनिश गुण १३ F 
9 वड आरम ताप उर्म, थाये सरभ स्वाभी ह: 
क्रीत नें६ मुकत ने", णेन शुद्ध न सामी. ऽरीसे. २ ' ह 
जडो उे ड़पासिंधु ! जापता साया लक्षशान विना ४००१ ७ योना भाथे न5 
दवेद्वंत मतपंथना सर्व पर्म जायायोजि भवना छवोने करभ या २६ 
2 124 । तेम निविष तापने छी लेवा कप तप २४६ ४ [83नी. ४३ है; 
(A A) श्रम | व्या २] | ६9 )० द | चंद्र जे 
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जु स्वपने ओणणावी 36 पछ पर्भभुर, स+तपितिना सनभुण हेषि 5रावीने, शुद्ध सत्य नै 
ऋ वयन दी 6 ने सभमशावी श5या नथी | 


है जफभव जवतार खाध्य, ये प्रह्म जामी 
नि%प५ति 3 सर% सेक, $नझवे असिशाभी. 5रीजे.३ 


नै जळ ऽऐतां भ्रह्मा जने (भव 5छता शिवछ तथा ६श जवतारोनी जाध ॥७ % | 
है मोटी गतिना 5छेवाता सर्व मढापुरषो, अंश स्व३५ अने निश्ृ॑पतिप६ने चडि शशी | 
न वाशी व्याप5 खरता प्रह्ममा १२५ भनी अमित थया छे. तेधी प्रत्यक्ष ४णत ध्णावा केट 
ज छतां कणत छे क नहि जेम उरी गयेवा छे. माटे डर्ताना इतने पण केम छे तेम काशी है 

ई श्या डोय जेम सानित थतुं नथी, तो. पछी निशाने ञ्यांधी जोणणी श5? तंथीर्‍> 

& न्यायधटिजे तपासी शेता सर्शनजारना संडव्पथी सायेक्षा गेटवे ७त्पन थयेक्षा, चाम, $ 

ह 3५, गुशवाणा देडपारी सामान्य डोय 3 विशेष सडेकासडेक निशपतिना भचर ; 

न परभानंध्ना सुणने यथार्थ 6 शणीन प्रात 5री परम शांतिनो विराम ७७ श्या नथी. 


तषत ताय 5313न पाय, सत५६ शरशाभी; 
कुजभम शत उबीत वेत, 5२१५ सभी, 5रीथ. 


४ 8५२ दर्शाच्या प्रभाह च्याय सड्ति वियार उरी कोता, सृष्टि रया6 त्यारथी 

न जत्यार सुधी 986 शाती महापुरुष, ते सऽतापतिचा सत्यपहना साया सकाश शरएने ३ 

न पामी श्या ढोय तनु प्रभाए मणतु चथी. ते तमनी क वाणीचा ग्रथो तपासी कोतां निश्चय ई 
ने थाय छे 3, जा ढॅजतमां सुगण-निर्णुशना 6पासडे केटक्षा शणआर थया छे, ते नषा मै 
नु “५२त3 सभी” जेटवे स]ु05तना शष्टोनी 6पासना 5रीने तेना विक्षासत्ती अमनावाणा ल £ 
| र न 4४ गया छ | 








है... दुत ४१२५ इरत दुथ, पूरत पंध कामी; » जय रज a 






ek हे कर्षाते ह” ते मिनु परम मोक्ष, ढीय जये तन पामी, 5रीजे, प 4 
ततक 5त भे मनुष्यबोडथी 4७ ते णाकुना देवलषोऽ सहित, सर्व ई 
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` तु पोताने मळावी छवोने असत व्यस्त डरी हीषा 8 " णन 

हैं कुण विलास भा55 पास, परेपरा स्वामी) ` ` डा क द र भ 

ह सूंयेन 386 अब लरोय, निश पढे निमी. रीज. € क 
२ कजतमभरभां योह्लो$ सुधीनो केटो विलास छे ते सर्व मायानी पासकाणधी | 
ई वीटणायेक्षो 8. तेमां नानीमोटी अतिना सर्व छवो परंपराधी णंधायेला छे. ते स्वाभी > 

तै 46 भेहे्ी भायानी 6पासना 5२ 8. तेथी कणतलरभां ओर सूये न गेटले भा 


ते ७पापिभांथी निदत्त 4७ पोताची बत्तिजोने स्व३पभां समावी, परमशुरुना १२७।२० 
$ थ5 [निपातिने 96 पामी शशया नथी जेम [नेश्चयपूर्व5 षुं ६9 


यो समे इरे जाम, ९३ ९भात कामी; 
नि%॥ी पण जोग नि, परडी 5यो पराभी. 5रीज. 9 
यो सभे6 अटक्षे जेवी. रीते सर्व बोड धर्भना नामे निश्चयात्मड निकर्तन नु 
र लक्षशान विना, हेने केवुं समकायुं तेमां संतोष माती जमो पोते खडभ्‌ ग्रह छीने, जेवु क 
जलिमान ५२९ 5री कणतभां इरे छ तथा तेमनी जडिय 6िपासचाची ४३ कमात गेटवे ६ 
सर्व कुथ %ड भावनामां कामी गयेलु हो, तेमना अंत:5रशती वृत्तिनो ४३ ५७ #वाथी ग 
निक स्व३पनी मोक डरी शङ्र्या नथी, भाटे निश स्व३पनी सूऊ पिता, सवापरी २४७ हैँ 
परमपति साथे पराभी 5डेता प्रीति 3 प्रेम छोडी श्या ची Eg 


तथते सोकं २छी परो%, ४२ णोक स्वाभी; 


त्वमे जाप थये लुक्षाय, श्रेय न पाय भी, 5रीजे. ८ . | 

जे निक स्ता पतिये पोताना स्वकाति जंशोने दिव्य विभूती नक्षिस 5रीने, ई हर | 
` गे निकृपतिनी साधे मेडता रामी. शडे येवा ऐेतुथी, मोक्ष ६२ ३५ जभुव्य भनुष्य६७ र 

जु आप्यो छतो. परंतु तत्पोनी हेडोस्मिवाणा थवाथी भक्षिस 5रेची [वनत णर्यान 

न परवारी गया, तेथी [नेकूनो. कक्ष छूटी यो जने पराधिन थया. त्यारे ते गंशो सोक तँ | 
म जेटवे लागशीपूर्व निनी शोध विना सर्व विश्वति तप्वोथी प२ रडी ५३ | नी 5 
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ऐने निनी आ नहि रडेवाथी ओ6 परभपतिना भूण मुडाम डेव धामने प्रात 
उरी श्या नथी. 


शुभे शर गुन पसार, मगत ठे जधणाभी 
नाडे न नित्य तीनु ९०७०१, निकृपाति ५६५।भी, 5रीज. ८ 


| [नि%ऽर्ताथी विभुण थयेक्षा सर्व जंशो श्‍ॅगतमा. निरंशनथी पाहुभांव पामेबी % 

> प्रतिची पास शाणमां इसाया तेथी प्रतिना जियुणी पसारामां वडेवा बाण्या, त्यारेते ई 
सशाची वृत्ति गुशभय 4७ ढवाथी न गुएने वस परी, शाने जंघ 4४ ने मकन पून 

ह शाहि जंतवाणा जनित्य हेछधारीजोनु 5२4 लाज्या, त्यारथी नि९पति साथेनों उरेली त 

न 5.9 5२२४० 5२ लेवयची 4०, धणीचा हुम प्रमाणे नाठे रही शऽवाथी, निकृपतिचु 

जे जपभान उरी मछ। )]नेजार थया 8 


जेठी ५२५२ [नि% (5२ता२, 98 (भरे न छा।भी,; 
२४ अपार नि९ न घार, ज54 ५६ जपाभी, ४रीजे. १० 


3५२ कशाच्या प्रमाणे सेवा जन 15२ सर्व॑ संशो, भूण घरची रसतो तूदी 
ने कयाधी, [निहतान मणवानी सायी डिभत 98 भीरी श्या चडि. त५२७न 48 [नेक 
८ येतच लक्ष जंतर8ष्टिमां धारए नडि 5री शऽवाथी, नपार प्रह्मना विशे 25 रहा 
क छे. फे सडत ्रह्मपच जशोनुं विश्ञती जने ४३ डोवाथी, जंशना अंतर €ध्यनो, छेतु 
ने पुरो 30७ 5री 2५ ? (केम धणी विनानु पाम होय त्यां 9७6 काय तो धाम सनभान 5री 
ऋ शु चथी, तेथी नाराष थ७ जापोजाप पा& इ२बुं ५३ 8) गेवी रीते येतत अंश्चने 
है ऊत भ्रह्मा संजंधर्भा सभकवु. जवामी जटले त जअ5ताप६ अंशोनुं स्वपाभ नि. 
ने जोवाथी जंशोने स्वळातीय परभपहचुं सायु सुण भणी शुं चथी 


61645 यीन डवे नथिन, भिवे न सिन (भाभी | भाय! 1 डर 
सूये नथिन ते तभीन सो २ गि 5२ & (भी & रीज ११ "र 11:23 
> पूर्वडाणमा थर्छ गयेक्षा 386 ओ शानी६र्शी वरन संत जने व्हषिमुनिजोओे है 
f ८१४ संते ते अ्रह्मने ओोणणीने नयित थय, ते नर्थितपशानी दशा यार हैँ 
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जवद्या अमो मणी गया छीये, माटे उमारे श्रह्मथी कुछ पडवानु २३ेतुं नथी, जेवु सम के ` 









` त न यितपशाना घेनमा २३ 8 जने श्रह्मनी ६७ मात्यताना आरे “तेडी तथीन” जेटले ई 
` है ते शुङ्ति या रीत मरी छे येम उपे 8. तहूणुसार श्रह्मथी भीरु 6२१७५ म 3 6503६ 
` छ क नहि येवो संतोष मानी. जडिय प्रह्ममा स्थिर थया छे. ः 
ताडी जडत फ २५७५, जाप 3२५ ढाभी; | 
जयरत 5छ 5२0०२, तुम ही जंत२%मि, ४रीश.१२ ह 
सङतापतिनी जारतवाणा हे अंश ! ताडी इडेतां ते नडिय श्रह्मथी तु येडी नु 
न २३३ थर उवलपतिना सानिध्यभां कर श तेम छे. परंतु तेना माटे तारी संपूर्ण तियारी ३६ 
न जीबी को$, के जंडुरनी विनूतीसोभा विकातीनो. भाव नंषायेक्षो छे ते वितीय भावने हु 
€ १९ ६७न ते विभतीजोने भूण अंडर स्व३पे 5रीश, त्यारे 6र्घ्य ६ष्टेश प्रह्मथी पर 
 तरिक्षमा २ऐेला निपतितो मेणाप रवानी हिंमत भीरी शठ्रीश, श्री परभशुर वचा त 
के निन 8पास5 पूकय संत श्री मयरतणा 5 8 5, छे मढान समथ परभ५६ दता +६ 
जवान 5३७।२।०२ तमो सर्वेना जंतरने शणनार जंतरक्षभी ७. जापने पामवानी ३६ 
तः शुद्ध जारतवाणा जश ७पर तमारी 5३७४६ टि पडे तो ४ जापने मणी २३ सेभ छे. द 
शयन जारती सभाप्त कु 
परभशु३ 5रता. नि, भे ६७ पेम ६); ह | 
कुजक्ष यरन ५5४ सह, मम यित जति खजुरा. शि 
भगवान 5रशासाजरचा जणंड पातः | के: 
Ce. 
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मारा उडे 8 3 उ भडान समर्थ प्रभु! जाप समरत कृणतना जाध खवित। शी ह के 
परमथुर दो जाप श्रीमंत इवेसस्व३पनी अंतर जारत 5रवाथी भारा निशुस्वर्षना 

& अशान जंप॥रनो नाश थयो जने ढुन्म-मरऐना 8२ इरवानु भवहुःन ढंमेशने भारे ई | 
 अमटी गर्यु, त्यारे जश स्व३पे जति 6कायत री, जदीनिश परमणुरनी जयू& जा२त > ई | 


5३ ६ 





जारती 5२१ सुण भति घए रे, प्रथरे आनं६ 6२ जपार २; 
गैनेमरी ३५ निरणतां रे, 2णे तन भच छोटी 451२. 
परमभशणु३नी जारती...२ 


| परमशुरुना क्षक्षमां 84 (रिग भेऽ 4७, जारत ऽरतां सर्वश्रेऊ परमसुण ते 
ह भणे 8. तेनो जपार जानं६ हृष्यभां प्रथट थवाथी मार, नेत्रभां पूर्ण प्रेम भरीने तै 
परभशुरना नित्य स्व३पन पणेपण निछाणु छु. तेथी भार तनभनभां रडेल ऽरोडी वि5२ 
६ परभशुरना ६शन ५२त हूर ५४ शया छे. भाटे परम]ुरुची मारत 5३ छु. 
सु६२ १६न [म्‌२।कतुं रे, भानु शितण डोटी भयं रे; 
सककॅच दन. सो मोहनी २, सिये अभृत ६प्टे नि:श५ 
५२भशु३नी २0२ती...३3 % 
| परमणुशना व्य प्रगट स्व३पना जाते. सुं&२ भु५ 8५२ मय गेटवे यंद्र नै 
मै मिराकतो डोवाथी, तेभना सति शितण Gिरशोनो परम प्रडाश शनसभा९ पर पडता, नें 
दे द 5२३) पासीत भननी शाति 5२ 8. 6 6पर[त ऽभो६नी ऽडेता। यंद्रमुणी पोयशीना ने 
न्याये सहु संत ४रि%नोचा भुण प२भरुडुन। धर्शनथी प्रेम 6मंगमां णीबेदां डो, १भने 
परम ध्याणु ५३४।६९िये शान अभृततुं पोषण जापी शं २७०१ 3२ 8. भेट 1 
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है समर्थ परभणु३ अनंत त्रह्मांहोमां रेला 6 श्वरोनी नाध १६, सर्वव्याप5 गतिना भछान 





उवक्षशानभानु 


परभध्याणु, परभशुर॒ध्ेव साथर समान जपार सामर्थ्यतावाणा 8. (इेष्टाते ऋ 
है हम जाऊआशभां रेला यंद्रनी 5"न। नाडी [ते वेगवान 'मरतीना मोळाची 4ढेरो, 
न शुस्साथंप ६रियाडिनारे जावती डी, ते बडेरा वेगमां समुद्रनी अंदर रेला स्लो ई 
कर ५७ ६९याडिचारे जावे छे, ते 36 'भाग्यशाणीने भणतां तैनुं ६२४ २९ी शऽघुं नथी,) 

/ थे न्याये सोडन प्रह्मनी पार २३ेला। मड& सकए काश स६०३नी यैतन 5णाना जो९४से 
उरी सोट) ५९ समुद्रभां 5२७॥३५ी भोशनी जनेड बहेरो 6६ 8. ते बडेरना साथे 
गुरुशानणतिना रतो. जावे छे. तेभूमिञ पर पढोंयेबो सहूशुडेनो शुद्ध ७पास5 थे 
रत्नोने अ७७ 5री शडे छे. तेना भननी सघणी अभमनाजो परिपूर्ण थाय छे. केथी थीकी 

26 पुरुषार्थ 5रवानो रखेतो नधी, जेवा फे बक्षना पति प२भशु३नी, णारत 53 ६ 


हिन5२ सरणा ध्याण ® २, 5२ अनुभव गभ विळस २ 
गेज 3घा३ नि%गम तए रे, होय भोज माया तम नाश. | 
परभशु३रनी जारती...प ह 
(५२ 5छेत। सूर्या 3६यथी सूर्यमुणी 5मणी णीते 8.) तेम भाच परम 4 
€याणु स६२३ सूर्यना शानप्रआशथी जने८ सतुम ऽभणोनो. विहस थाय छे ते 


8प२० शानभतिना प्रडाशे ऽरी जंशनी निङकाशन। नेत्रो णुदी कृवाथी भोडभायाइ्‌पी. 
अशान अंधडार सहीने भाटे नाश पामे 8. जेवा परमयुरची जारत ५३ ७ 






मेघ सरण। मढारा% छे २, टाणे जिविधि तनना ताप रे 
रसणस 5२ उश्श्सि विषे रे, जे तो जोणणावे [नेक जाप 
परभ)२नी जारती...€ 


(केम पृथ्वीभरना सर्व रागो #रतां मेष मोटो राका 8. तेना १२७1६थी पृथ्वी 
पर वसतां स्थावर कंभ सर्व धाटोने जे5सरपुं सुण भणे छे.) जे दृष्टातना च्याये मळान 


fe } ह 





ह. य$वृति भडार 8. तेजो पोते ५३शाना २२२ ७७ 5२णानी ६ष्टिण ४५२५ कनत 





न शरीरोनी आवि, व्याधि ने 6पाधिन। निविध ताप भटी परभ शांति 5२ 8. तेभ 





कळे 1 । 2 4 1 | 
dbs }4 ७ ४ B®. i hs हर 
रि # के * ती 2 शिंगी. 4, ५ / Ps 3”) 


| ह । ५ 


>> >“. re 
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रस पा्छने सर्व पापोनुं ७२९ ५२१२ डरिउप सोडण स्व३पभां रसम ५२ 
101२ न जार 








अल्पवुक्ष द्रपाण ऽणीभां, जातुर ७१ निवास रे; | 
भनवाछित $ भणे सठे%ून रे, श२ऐ वसीया है ६३ विश्वास, | 
परमयुरुची गारती...9 है 

(हष्टाते केम ऽध्पवृक्षनी यामा 9७ पुएयवान कन निवास 5रे तो तेची ७२७1 ४६ 

2६ प्रमाणे भनवांछित इण भणे छे.) भे न्याये इपानिषि परभगुड भवान &रशासागर ग 
६ मान 585 णी णम. ५९५१क्ष समान हो, तेमना शरणनी छायामा हे कॅन ६७ न 

' विश्वासथी वसे छे तेने सठेला6थी डेवलमोक्ष इण प्रात थाय छे. नेवा परभगुडूनी जारत ने 
ऋ ५३ ६. 





साते. जगाध छो. सत]२ 5छीगे, जल्प 6पभा सो6 २; 
छन ७2५ जा तभा ३, नि भणे वेर समीवड ॐ. 
परम]रची जारती,..८ त 


सो जटल ते मढान समध सहशुरुती सशाशगति जाच उछेता मति गछेरी ६ 

ने (मीर ढोछ जथाड छ. तथी 4180 ५७ परती 6पमा जापी शय तेम नथी. जथ ते 

थी &ति सुधी हे शे 6पमाजी 5९ ते सर्व गब्प ७।४ किशासुळनीने समकाववा भारे के 

प्रमा जाप्यांछे; परमध्याणु भगवान ५२ साजरना जनित 3पास5 पूकय श्री छोटम ई 
मठाराळ 5 ४ ॐ स्वामी. श्रीमंत डुवेर साईन समान नरोनरी उरी शे जेवो ई 
€ शुजतपमरमां 98 छे % नि, जेवा परमशुरुनी जारत 5३ छु ह 








ह. सम्‌ घटव्यापऽ श्रह्म दे, प्राण 3 खषिडा२; ` 
शी नाहि शाह शतमा, सो नर पशु मार. 
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नें... भछान समर्थ परमविशेष परमश्रे७, परम ध्याणु 'मजवान 5३७२२ ५७ 
383, स्थावर कणमभ सर्व घाटोना विशे घटो घटभां मदत श्रह्न व्याप5 छे त २५८ होऊ ) न 
जे रम प्रशाश डो तेने. ढाणनार जपधिआरी कन सांण्य सिद्धांतना न्याये कडयेतन र , ई 

` त वेळची उरी, अंतरवक्षमा स्थिर थनार क भ्रह्मने यथार्थ कशी श3 8. वे सवे्या५ 4 
त्रह्मने कृशतभां नहि काशवा छतां प्राण तरी छवो राणी ४र्भङ्रंडनो मोको वन ग | 





















५२२ पशु गमार गेटले जघेडा समान 8 ल 


जे तारे ६4 डीये, जेसे भीक्षाये तीन तीन | रज 
3री यादीस थीत. येत5, अछ कक्ष परवीन. २ + 


छम नो$नो मेड तार छु तसुनो डोय. तेने 642३१८ मेणवीने नए तार ऋ 
हरवा जावे छे. ते घटोघटना विशे २5, पोर जने ६४५ गे. 28) कनो १४२ % 
डो तेना आवारे सर्व शरीरोनुं संयान यावी २३ेकु 8, वेप यथार्थ सभन > 
अंत२६शामा २३वा माटे इरीथी यित्तमां येतवानी समक कशाची छे. ते प्रमाऐ 4२२ 1६ 
५२बु. ते यावीसनी णऐतरी नीये प्रमाणे ५१0३ (2 पृथ्वी तत्वनो प्रणव णार २०, क 
च तत््वनो सोण जांगण, जग्नितत्वनो यार मागण अचे वायुतत्वनो ज5 जांगण न 
नाम यारे तत््वोना प्रणवनी गशतरी याबीसनी थाय छे. तेने जोणणी अति २1१५ ५८ ने न 
यायमा जाआशतत्वनी मढी जांशणनी गतिभां ५३४ जनीने निशक्षक्षने अ७७ 5रचो 


1 आह्यए, निश्चय ढवा, सांण्य योग वियार 
नि तो 5 शायण०।, 5४७. &4२ ५४२. 3 की 
मेँ 1०  हिपर ६शव्या पमाणे तत्व साण्यन! योऽय वियार 5रीने, "नाज त्यागनी : 
न क्षक्षणाओ 6ण२्‌ती वस्तु हे प्रश छे तेमां स्थिति 5रीने री १५ तेने % प्राहमए 5छेवाम 
क जावे छे. भवान 5३९७।९२।२२ ५।४।२ ॐ रीने 5छ छे ते ६शाने नाठे %३ ५२ प्राह्मषए अ 
३१ गेटवे जसावध २९क्षा गईतभां मपी काय 8 ER २ 


ग नावन जागुन श्वासही, भछावाप5 ६&६ होण; 


कळ || ७ 
ही हि र 9 ३ 


WS, | Ce क नई 
5) २ १६ वाशी. यतुर, ४७ ६२ परमा. 91 
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 तेमाथी अ्राछये णु भो 3रीने सार३पे यार वाशीना यार १६ द्वारा भार म वाड्या हैँ रः 
श्र F नी, अर्या 8. त६6परांत सर्व शरीरोभां अधो जने जरप ६श प्रडारना प्राण ज 
ई गण 6लटसुल2 डिया 5री रेला डो नीये प्रमाऐे कनोना तारनी गशतरी तादु | 
ऋ छु, लावन जांगणनी खास जने भार मडावाड्यो जने यार वाशी तेभक' यार वे६ तथा रै 
तु चस प्ररत प्रा मणी थ्यासी (८२) तसु थाय छे 
गव व्या5रए पंथ माजी, डीये व मेढी तार 
जउं२ भीतर सम% 3, भये प्राह्मण 'मवपार. प न 
3५२ जी भताव व्यांसी तसु अने नव व्या3र२ए तेभक पंथ माजा मणीने नू गा 
नै शु तसुनो भेऽतार थाय छे, ते प्रणव तारने यथार्थ काशी जंतर खने भडार गेटवे ; न 
€ पिऽ भ्रह्मांडनी जेउतानो प्रत्यक्ष अनुभव उरी, प्रशवलक्षमा २डेनार ५७७ सेक ह 
 भिवपार ५७ श छे. £ 
५२५, पति, शुएतीचु, सूक्षम ६७ तुं डीन; 
पंथ माना जंतः:5२७, भितित (ये नव यीन. ६ ळी 
; परम5२७ ६७नु जपिछान पुरुष जे2ले निरंकन, मठा आर0 ेडनु जधिळान त । 
$ १416, 51२७ ६७नुं भविन तमो) गेटवे भेश्वर सृक्ष्मटछनुं भविन सत्वगुण त. 
ई २24 विष्णु. १म% स्थूल नुं ५(ि७ान २शे) ७. गेटवे भ्रह्मा चुं जम 6पर ९शावेक्षा > 
न ५१२५-४६ जगे न गु जे पांथ प्रधानो, पंयतत्वना स्थावर-कंगभ्‌ सर्व घादोभा ? 
3 जविपति तरी अमल यक्षावी रह्म 8. के-के हेडभां के-फे तत्वोना विशेष माण २0६: 
४ 0) ते ते प्रमाऐ त्यां तेनो विशेष जमन हेणाय छे सुक्ष्म८७ पंयमाना तेमळ थार 


२ जतः3२णथी रथाये्षो ७४ तेनी. सुक्ष्मडिया। सुक्ष्मरे७भ! सुक्ष्मपऐ जडो[निश थाय छे, > 
तेने जंतरध्शाना अनुष्भवी डोय ते % काणी ५३8 3 Eig र. & 


ई . इरी जिये भाण मेकषायडे, ६श द्री पयूल; ३ 
ईँ क्षा पीणक्षा ६श देवता, भये स्थूल मकभूत, ७ 
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बा पीला. मेणवीने स्थुक्ष शरीरनुं मशणूत णंपारश अयु 8 a शरीरोने य 

माटे श्वासोश्चासनी सछवन गतिउप कनो सर्वे गंशोने भक्षित उरी छे. तेथी थ प 
कुंगमनी जाध बह सर्व घाटे श्वासो श्वास ३पी शनो6ना जापारे वता २४ 8. के | 
असे सत्ता वीस तत्व 3, टेड ध्स्सत तनु भान... त. 

ताई १६ काहे नडी, 5७1 भिये पढी पुरात. ८ "ह 

¢ (भगवान ५३७।स२२ ५७ 8 3 असे भेटे गेवी रीते 6५२ लताच्या प्रमा न 
त ८१ ४७६५, ६श देवो अने पाय तत्तव तेभ छगला पीगक्षा भणीने स्थु५४७ भेक्षौ ७७ : ह 
१ प्रत्यक्ष टेणाय छे, छतां हेढरथनानी जरी उडीउतने के नथी काणी शता तो पछी न 

तु श६ भुद्विन। भूर्णकनो पुराशो मीने जमिमान राणे वेथी शु थयु £ 


४(म5 पोर» रेथ5, मिलित भये (नेयेसार 
त पर ग्रंथी वातति्टीये, तिय यशो जगुंसार, € 


निशत सर्व शरीरोना विशे. २45, पोरऽ भने 5५५ थेम्‌ नए 4४२ 4 
प्रणवनी ति सोऽ रीते गो&वेची डो तेना जापारे NH ९७११५ ४००१ २७ नै; 
3. शरीरभां वेबाता श्वासने पोर तेम% मुळात खासने रेय5 5षे 8. ते वेवात। अने 

६ मुझाता खासची भध्ये २३% २५०१ स्थभन पामे छे. ते ६४५ ७।४ सर्व तत्त्वना ६११३५ गे 
ह २९क्ो 8. अना 6५२ ॐ २1५६ पोतानी वृ्ितु कक्ष निशान जयणपछे कोरीच स्थिर के 
36 ६३ त्यारे त्या ्रह्म जज्नि प्रगट थाय छे, तेने णरो यश ४णेवामा जावे छे. 


जेसे काऐ सो जाह, तश (भव जाणपंपाण; 
इरमघेन सण. वाम, अडी, शुडुशम्‌ विशाण, १० अट 


न यंसारभरना सर्वे मोज स्वप्न समान जाणप॑पाण काशीने तेने १७ ६७, 6५२ के | 
£ ६शविता प्रणवक्षक्षमां निरंतर २९ी श तेने णरो भराहमए रेटले श्रह्मर्र्शी 5७ी # | ह न 
ह 8. ते भ्र्मक्क्षना जनुभवथी जने5 प्रडारना अर्भएुं घेन खेटे जनिभान तार 
| % & संध्तर भटी. काय छे. त्यारे सर्व 6पाषिधी मुड थये प्रह्मशानी. विशाण 

३ 8 | "७४ "वाता 
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DF 4 
कँ ते गुरुगमने अछए उरी श्रह्नानंध्नुं सायुं सुण 'मोगवनार पूर्व5णभा ९ न जा 
€ जयेक्षा शानी मदापुरषो, महारमुनि व्यास७ सुपतकऋ्षि तेभ वाल्मी5 ऋषि अने हुँ 
क॑ नारऽभुनि तथा वशिष्मुनि जने परासरऋषि जा मवा भ्रह्म्र्शी पुरुषो कृयतभां सर्व जु 
> है कुनोना शिर पर ओछ जनुभवना मठा लणवान डोह तेमनी 6कवण ण्याति यत्यार इ 
ह सुधी कॅणगतम| ऊमजी रुढी छे न 
नः (ह्म! 5भीर श५२६२, जे सल पुरुष तत्ववेत,; न 
5भ०णना ब्रह्मा. त्रये, 5जणीर 5२५णीर तंत. १२ न 
७७॥९७, 5णीर साढेण, शं5२५२ गेटवे. शंडरार्‍यार्य, भे सर्व भडापुरषो, न 
ग तत्यवेत्त। ७७, तेजोनी 6त्पत्ति रामश डुणभां थ6 न उती, परंतु प्रहा २कोणुणी नई 
>मणभांथी 3०पचन थजक्षा 8, तेम% 5णीरसाउंप 5भणना इक्षमाथी १०2 थया डता, 
खेम मनाय छे. छतां अ्रह्मशान 5रीने जा पुरुषो शणतभां भढाश्रेष्छ गाया &. 


१२३१५२ १५२, ऋष('भ६१ क्षती ५६; kA 
७१. जाध सव शुद्र, भवीतव परभ (विशाल. १३ A 


श्र आष्टी शंउरायार्य १२४९५२ डोवा छता. प्रह्मशानंचा प्रतापे ५५१५ श्रे७ 
ने: जया 8. तेम ॐ%ष्‌म६य क्षत्रियणाण हो तेमचा सिवाय नीका नहु शानीपुरषो 
नेर शुद्र कतिमा कॅन्मेला उता, परंतु तेशी भवीतव गेटले (मव 6त्पत्तिचुं जति विशाण 
ने परभवित, व्याप श्रह्मने शाशी. भुत थया 8 

ग कन्म कण शुद्र, संरञार भिये कण (दिक 

१६ वियार विप्र भये, प्रद्मतक्ष श्राह्मश (नेक. १४ 


| ग हँ र नी)... ऱ | 


: £ 
जे... यारे बची जाध 6७ 30 पण वर्शमां कन्म पामेलो था 
डू सेवी रीत गराडा ६णर्मा शतमेकं ५०५ शुद Fe डी सात. 
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MR आ 3 8. तेथी र पामी. 6022002 
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®’. ४ झि. >> श्‌ | $ ९७ शि + पल ह. 9 “ टा +A Je *. | > मची 
| ><€ छः > रथ || ल नु ण द्‌ भा य्‌ ए 
है क व्ह रथ री हे >> ३! २२५ | ie न \ 
Ae (५७ त्‌ | स्‌ -ह श: सं 33०1, ७) | > Adi ॥ | ध्यो्‌ 
तुः सित्‌ सर्व श: शौ, उणीवा या, 
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५३२ पासे २डीने म प्रमाऐे यारवेहनी जप्यास डरी, नेपूढा थाय छे तेने विप्र 


। यु ति | 


5ेवाभां हैँ 
` जावे 8. ते विभरनुं अर्तव्य जिक्षण संध्या जने मटडर्म उरता रता. कयारे ग्रल्म्श याय त 
न 8 त्यारे तेने जरो राहण काहवो. ई 
| त २६२३ ७२पा, 9१६ (१७, तीनुपाये भेष (भे६; “I ENT 
शास्त्र प&न्‌ नी काशत. नेति ऽउत चु १६. १५ ४ त्र 
| १ ६५२ ५a ई 
| केना 3५२ महान सभथ २६२३नी ५२४ 5५॥ थू छोय त॑ ७५२ Se ण 
गे दाक्षक्षनों मेट काणी श्रह्मधशी थर्छ शे छे. ते सिवायना नीका शारत्रोचा भशवाय नु 
न णीविक्षासना व5ताजो वेशभाज काशी श5ता चथी. 5२७ छ व्याप प्रह्मनु का 1] 
है 1 १६ नेति पो॥री जटडी गया 8. तो पछी शर्तव5ताओं उम. ५री काशी 5? ५ ¢ 
ड > प: 
वे विशत [ऽत 5२, भय भरम AR; 
~ [5 3 > 
सत२३ लोक पाये मित।, त्रम कक्ष छत्‌ १११२. १६ K 
वेट ब्रह्मन प्रतिपादन 5रवा संनंधभां विशत 5छेता व्याप खद्देत प्रह्मना. 
है ८5 भुवा ४री नताव्यो नथी, ते ॥२७ने १७ जात्मा परमात्मा य Hh है २१५ i 
न 2 अम कावे 8. छतां परी छडीडत शुं 8 ? ते समना! जमावे अनुभान मानी २६ 


, 


















A 
4 


, 
| 
ही 





< "५ क न ची तु | ५ | 4५% स मथ के 
के युति परयुड्ित 6२ ४१०" भंपेरी अस्तव्यस्त 5री दीषु 8, परतु णॉकपूः हु 


 सतगुरने प्राप्त अर्या विना, प्रह्मकक्षपु यथार्थ निरा5२७ ५७ श०5तु चथी. = र 

ई ताते ठम 5७त इं, येडा शुम तता; "Fi 
aE SUT, ९९१ WAL AUR 

क ` तेमाटे डे झशासु ने भुमुक्षुतो ! तमो सर्व त्योना सार ३५ शुम > 
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“डायभसमाक पर्भना साधु जने संत भछंतो तमक डरिकनो सवने | अ भर 
पाणवा जन [नेयमे वर्तव तेमळ संप्रहायने निभित्तपणे राणवा भगवान 
श्रीमत ५३७०२ स्वभुणे 5छ 8.” क 


(|) ¬ पयनामृतो - (4, 


खजं पटेत॑ 9 
भार संप्रधायना 36पण साधुये पैसा 25. विभेरेनी जाध बने जो पण कट 
मायावी पहार्थ ढाथे वेवो नाठे, तेम २२्ते यावतां सोना मडोर नशर उपा मढोरची गे 
त 26५७ हाजीनो २२्ते पयो ढोय तो तेने भुती5 सम दृष्टी पण नाणवी नहि. 5२७0 मे 
नै संअछ 5रवाथी २३ तमक २३ “माथी जंतर 5रावनार छे. जने थोर वत्ति धन पद्दार्थाधी व 
जु थाय छे. केथी घेणा धिवसना प्रसंगोगे जाणु शरीर रोमेरोम मने २३२२ थोर ३५46 क | 
काय 8. केम उरी उरी 5२ता डरी ३५ थवाय तेम योरीमां वृत्ती राणवाधी जजर धन 
जे संयय 3रवाथी पन३प शर योरी३प थवाय 8. वणी पनभां वृत्ती राणता निळ अर्त 
ॐ घ्यात धरवामा यु» पठे छे. वणी के गुरे परम ५६ जापे तेजोथी पण जंतराय २हे 8 
क: ३३ जने परम ५६ वय्ये यारे जावो. 'भ६ रे त्यारे तमो शा माटे हामना अनुराणी है 
जे थाव. थे व्या 5२व २६ १७ भारे शरण जावे तेणे धन 56 पण क्षेषुं नहि 
नतिक उताना न्यायनो मोष 5रवा साइ सते मकन 5२4 टेडरणा भाटे < १२१६५ 4४४ दः 
5 ५२बुं जने णप क्षाे तेटक्षां वस्त्रो २९२७ पि ञे सिवा: 













तीनकु लागी शके नीज, परम गुरु उपदेश. ॥१॥ | 
6पर कणाऱ्या प्रमाऐ वेरागनो मेण धार0 5री, १ र७ेशी-5२ए७भा २४ तने पे, 
है परभशु३नो स्वस्वडपनो 6५६ शशी ५३ ~ डु £ I 
परम गुरु उपदेशकी, अतही उग्रगति महाद 
परम पनीत गति पावही, जीन तनमन होय स्वाध्य. ॥ ३ ॥ ` 
केने परभ)३ना शुद्ध जगाध भोधनो. पट क्षाग्यों हीय तेने जति 63 Gत्तभ गे 
ई प्रफारची अति थाय 8. अने केना तन, मन, 2३ने जाधिन थर्छ वर्तता डीय तेची % बर 
ऋ श्रर्छ प्रारेनी शति थाय 8 
र स्वाध्य विना तनमन जन, रहे न उर गुरु बोध; & 
ज्यो ते उदक ऊंधे घटे, भराय नहि करी रोध. ॥३॥ धी... 
छे (भवति छना तन मन शु३ने साधीच थतां नथी तेमचे गुडन शुद्ध जगा 
त शच 2तो नथी, केम छीघा घडाधी पाणी मरवानो प्रयत 5रीज तो पण पाशी (भरत ई 
न नथी तेवी 6 रीत जावा भ नुष्योने मे तेटथों 6त्तम मोष 5रवामा जावे तोपण तेभना ? 1 न 
नै अंतरमा जा सियाप शोधनी 50% ससर थती चथी जि ` 
तब ते. रेंणी करनीसे, हरदे ऊरध घट होय; | 
` गरुमुख बीनुं सबजड, कुवेर ऊरमां रहे सकोय. । 
घड़ने सीधो (यत्तो) 5रवाधी ५६२ पाण. श 
५२शीने शु मचावीचे जंत उृततिशो 7” ध्य त 1 5२42 
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RE 
| मार! नियम प्रमाछे यावनार। सापुजोने तेम ५६1य सुर हास (जांणवगरची) न 
अ डोय तो पए स्त्री साधे भोक्षवु जजर 'माषण 5२चु चडि तेम ओर्छपश प्रडारचे १७१२ > 
ह: रणवो नहि. ॥२७[ 3 गया प्रश्‍रऐमा घन संयय मगर दाधे न प53वुं जे विषय उडी 
नया “थे खने य ५5२७।म। स्त्री संजपभा त्याज लनबाववामां खावे छे. ५९ : 
नै धन उरतां ढकरो धशुं रत्रीभां लुण्धपएुं रयु छे भेथी रत्रीजो जंतःऽरशपूर्थङ तुः 
ई त्याज ऽरवो. 5२७ घन सामु णोलतु नथी केथी तेने जे जंगी प्रीत यशाय छ, जपे 3 
जापएे कयारे पारीज छीये त्यारे पनने छोडी शडीये छीन. जने नेणंगी प्रीत छुटी 
शङती नथी. 5२७ णन्‍नव ७वता. 8. ५६।य्‌ भेऽ छ2वानुं 5उे तो सीको 24 ६ चि. ‡ 
न माटे श्वे छवनों सं छोडवा धु % 550 8. पण मठा त्यागी गुड्चा वयच पर 
न शी. 9७ शिष्य शुरवीर होय तो छोडी श. जने भीक जनंत पदाथा छव विचाचा छोडी > 
| शे. नने रववाणु पदार्थ के स्त्री नेतो छुटी ३३% नि. तेनुं ६ष्टात 316 येड पुरूषने ई 
रस्ते याक्षतां ४३ णेडाएमाथी द्रव्यनो य३ ड्या तेनाथी जेऊलो होवाच १४ 651 
ते श्यो नडि, फेथी ते यड गणउावतों जणडञावतो. कतो. उतो तेभ 5२ता २6 २१५१ 82? 
ह शाम्‌ रशी शयु जने राजी पडी; क॑गलचा भय5२ भाभवामां वाध, १३ वीगेरेना जवाकी ' 
न थवा ऱ्या केथी पक्षों (मला. माएस वियार उरा वाण्यो ॐ भने या वाध भारी पाय र € 
ई तो जा माल ठो वापरशे जन लोण णाशे, जेवु सम 6५२नो ५३ मुठी ६७ नळडना 
ग जाममा नासी भयो. केथी ते माणस सवतो रह्यो. पण पुरुषने वाघ प5३ तो नासी डेम 
नै कवा है. गेथी सिद्ध थयुं माल ७व वगरची उतो ते मुडीचे वायु Pe ध तो ९७वती. 
नु: उतो ते डेम चासी कवा ६. माटे रत्री पश वाधएाइपी शपलुं पार्थ छ ते चढेभार्शुइपी तँ 
पुरणे डेम नासी वा 8 RS, 
I. वणी ओ संसारी होय तेचे तो परत स्त्री २५% होय 8. इह्य fn तेने थणाउ कै. 
. थाय तो. छानोभानो पश. नासी काय, परंतु वेरागी ५० शो सती खे रळ राणे तो तेने 
ॐ संसारभांधी धणी क स्त्रीजो भणे 8. 4२७ 3 ते वेराजीने कयां णानपोने 
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न वेरागीनु मन संसारमांथी नी5णीने निक 5तनि से 
` ई यीत्त गुर्‌ सने नि तानी साथे ना लाजे तो वेरण शा भाटे 4७थे ? संसारमा रशने हैँ 
औट नह. येवो आाहलो वैराज लक्षच शुइ ओवी जने संसारने शुं ७भी णावुं छे. जेवु नः i 
है या यासे डे केना शुइ जांधणा जने हेया डुंटा होय तो वेगी साथे 5आार्घ याली न | 
` है शडे पए रोभेरोम अने रजेरजने काएानारनी जागण 5आार्घ याली शडे तेभ मथी. त | 
. ‰ ५२७ 3 यार कक्ष कयोतिषनो शाएनार ते पण जमारा जागण खांषणो छे. अर्श $ त | | 
क तेनाव घरची स्त्री ओ वाशोतर साथे बागेची. ढोय ते अंह कयोतिषमां कशाय नि, के 
६ ने जमे तो ळयोतिष विना हीठे माज च्याये 5रीने ढाणी बर्छने ९ न्याय जभाराथी न | 
eo २8 नाहे. - » 


के शिष्यने मुलऽमा (1221) %वुं डोय त्यार जभारी पासे २% गारवा जावे रे 

६ यारे जमे ना ऽडीये छतां नीर वणते रक्ष मागवा जावे तो गमे शण्ीणे ड जभारी है 
सेवाजर्थ 2५ पैसानी क्षाबये २० मागे छे. तो पश अमो ना 5छीखे छतां ती वणत २६ 

£ २०॥ माणवा जावे तो जमे शणीशु 3 सेव5नुं मन राणवा तेभ जमारी सेवार्थ २१ ; यु 
माजे छे, य योथा वणते जावे तो श पए स्त्री साथ स्नेडसंमंच छे, जम काशी | 
योण्णी ना पाडी ६७२. छतां पायमे वणत २% माचा जावे तो स्त्री, धन, जने २१५ तु 

६ ये नेमा क्षुण्ध काशी जभो नाक ऽडीशुं. ५६4 80 वणत २७ मागवा जाव ती. तने. € 

€ न वीत, वीटडी काणी २७ जापवामां मावशे चडि. पभ छतां सातमी वणत नावे न 

न वो नाना पर्नी धोडी जाशा मारीते पोतातीह भतन 8नी १९४ जावे के जमारी त 
ग रका सिवाय, तो.तेनुं मुम कोकुं नि. छता ४६यीत 'हैपु पडे तो ना5; 5न, ४ कहे he णे '. है रा 
जे डो& विनानुं शणवु, केशी भुण शोयानो टोषापति धर्म बागतो. नथी णा वर 
अे5 शाछुअरनी स्त्री पतिदृता डती. ते २।७5।२च ५२४२२ परदेश %व। म 
जे थवाथी स्त्रीने पतिबुत धर्म सायववानी णातर तेशीये स्वामी पासेथी दुत साथववानी न | 





ह क वह 
>>> ह >>>“ 
हि ~ I. 
क DN = 3० 7 शी 
क. 3 हो fh nbs 35 | 
थक ए b | १७ कि ७1 क 
8. 3 बय 1021 + 
21७ "° nm , *-- 
> Soy) + » क 
३ ag 1 


है 
हॉ = “१ 
f R . नि 
“>> 4 ` 
५ । 1. \ क्र 5 
२९2 | 9 ६. 3. 
२९ | 3] “भु 
ै d 
3. i च्‌ 
|. घ्या पळ त्री श्र ब hd 
>... FY Bs 
pd 3 
= * {nm | 














1. 





र | ळे गि + प्‌ करक भ्‌ न्‌ 4 ण्‌ तं हट] | | | | i त्या EE | > डर | hs पर रि हू 
मातर नियम माज्या कै से वयन तमारा भुणनु : ५४१ गे + CM 
साध लघ -डोष्छः पश पुरुषनुं भुण षुं नहि. २४ जभमाई वयन ४. त 3 जा 
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हा. पासेथी वीपैवा वयननो व्यंग अया, अने परभुण ना कोदुं जेबु वयन वीषु] प्रभुम्‌ चा कोवुं जेवु वयन वीपक्षु छता था वरी. ह 
` क माटे णंउन 5रयु. शेकषणीज उद्यु इं वयत थुडी नथी, आरए में के कोयुं ते ना5, आन रो 
ने जप मुण ब२२पुं उतु, जे प्रशरे अभो पण वेतन्षवीटंडीनु मुण पेथी शेहाशीना %व 








के रडी शाय 8. तेक 96 दिवसे थे तरही ७ काय, आमे भे तरही थाय तो तेने मुर मे 
| सरण छ शा वो. तेने नि%प६ प्राप्ती ना मणे छतां तमो जेम शाशता डशो 3 नीश्रनो ह 
€ न| युन्छ 3२ छे केथी अभे 5रीजे छीये ते मडाराक शुं शवान 8. गेम तमारा ई 
न टीलमा[ डीय तो जभो रोमेरोभ अने रेजरअनी भशीखे छीये. निळ ठेवल अर्ता ओ6 नो 

. जुच्डी भुण ऽरीने उडता नथी, पण तमाभना जुन्डाजो ुडतमान उरावे छे. पश अमो तै 
ती तेजोमा 5रेला आअुन्हाजो ढरे5 भङारे भुङत 5रावीने भ्रत्भुप६ प्राप्त 5रावीये 
छीये. भेयी निक उर्ताथी परमशु३ परोपडारी क्ाशाचा, डारश खेन डे हुनीयानो नें 
मालिङ समहुष्टीदाणो छे. सपे सर्वना हेतु प्रमाऐ केना केवा अर्भ तेपे तेवुं इण जापी > 
सस।२च भडीमंऽ 85 यलाचे 8, प सभो तो समसत संसारना शुवोने लियभभां 
राणी संसारमा (भवएुःणोभांथी छोडावचा याने सर्व लंधनोथी मु$त 5रावा ६ र 
भालिडगे त्यांथी भुणत्यारी लाच्या छीये. फेथी के ९ छव जभारे शरऐे जावे तेने श 
माम प्रडारची इटीवताजं छोडावी निङ५६ पडोयारीये भेक डंभारी मुण्यत्यारी 8 





कैम ५७ राकाचा जे हेशमा णे उष्टीनो नायी ९४४ ६252 जने थोरी 5२4 
लाऱ्या त्यार भुलऽभाथी घरा थोरो पदी क्षावीन राकानी जागणे इांयीये यडाववा 
8९१ 54६ त्यार्‌ राका ऽह्यु 5 जाती जप्याय थाय 8. जेवु वियारीने रक्ाञे पसं 

६ री जे भुणत्यार ॥महार नीम्यो, पछी रैयतनो नंहोमस्त डरी तेणे थोरो १213 दीपा 


८ ४थी झांसी यढ्वाचुं ॐच २ह्यु हि. भेक प्रडारे जनंत श्रह्मांडधीश ठेवल अतन 


ऋ यभा इंतभुणत्यार छीज, थी, शे हे छव यमारा शरऐ जावे तेने कतमत शाणी तै 
६ नियभभां बर्तावी ५०५६ पडोयारीये. 5६1य जा भवमां छवोने कतमत राणनारा धण। सै 


न जायायां थया दशे, थशे जने उशे पण णरा पश छवोनी ६४ ी प्रमाऐ (४५६ नथी कँ 


कु पायु, 4२७ तेशोये ते ५६ काएयु ४ नथी. तो. तेमना जाश्रीत मदुरने उयांथी म 
क 4२0 ॐ धर्म, अर्भ णतकावी सं2 ६७ हाम-याम जने युष ४द्रियोना पतिनेक मेणवे द 
ज 2. १४ छवनी मुरी प्रमाणे जायायोजे भोक्षपच्चु ३० जाय्यु नथी, तो पछी ७वनु हः 
















3 श्ये छीओे, डवे के केना जवयुश डोय ते भुणे ना उदीये पड तेनी णुनस अंतरभां मै 
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न ५व्याश शानु होय. हाणला तरी पांथ पथीस जाहभी कंगल आहता नर RE 
ई मेषां वृक्षोनां इण पाडी रखता को पेक्षा बटेमार्भुओगे तोडी णोणाजी भरी शष, है 


रे 
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दँ मे$ गाम जाव्यु त्यां ेऽ आह्या पुरषने पूछयुं 3 जा जभोने थरथरा2 शाची जावे छे. नु 
जु त्यारे ते आह्या भाएसे उह्यु ड तमारी जोटी तथा णोणामां शुं छे. त्यारे तेमऐ. कहे $० : र 
न टेणाउयां ते नाणी देवाने सुयना जापी पछी ते णन वृक्ष मुण युस ऽथ. हथी तुः 
औ तेम तेम 5र्यु, डवे (माछो वियारो 3 ते भूण युसवाथी मेशो घशो यडशे ॐ 6तरशे? न 
£ 66३ नि पण य३%. डवे मेश आउनां भूण ते अया छे. तो ते भ्रह्मा, विष्णु, भछेश, 
शोक्षोडिनाथ जने पुरुष पर्वति ते ९ मेणा वृक्षा भूण कावा, जने ईण ते छम, याम, 
नने शु 6द्रीयो कावी. के बटेमार्गुगोने पोताना जोणाभां वीषा तां, जने % आहया 
मासे. नाणी हेवराव्या ते जायायों बावा, तेक जायायोगि 6िपरतां ३ण चाणी तुः 

६ हेवरावीने तेने ते हेवडपी वृक्षना भून के यरशाविंटे वणजाड्या 8. केथी बाने 
संसार३पी जेर अयांथी 6तरशे ने शान्ती 6 [ने%प६ अयांथी पामशे, २७ ॐ 6५२ + 
कवेल भछेश्वरोनां तपणणे या उर्भणणे के प्राप्त 5रीजे छीखे तेह ईणे. संसारम! 
घनणण, स्नीलण जने पुनणण विजेरे सुणो प्राप्त छो6 सुणी ७६भीनां सुणी साधतो 
'भुठ्तभान 5रीये छीखे, तो केने मोक्ष 5डेवामा जावे ते स्थानेय ज्या. छे. पश जमी 
तो छवोना इण नाणी धेवरावी कृतभत राणी नियममा. वर्तावी अनंत घएु नितु 
परमप६ पमाडीशु, केम 2५नी भद्ुरी 5रावी पारस जापी ६ सेक प्रभाए जमार! 
कतमतपणानुं इण छे. केथी तमे नि३5त डेवलना अंश ७० फी वल. 56 भेणवी : 
व्या 5रवु डोय्‌ तो योरी, ढेरी जने प्रपंयनो त्याग उरी जमारी पासे २७, जपे त्यागी ने 

श न थवाय तो कयांथी तमे जाव्या त्या सीधा संसारभा९ याद्या काव, जने नहि भाव तो % 
2 जमो तमोने राणीशु % नडि, 5२७ 5 भछा।न शानभय संभ्रहायचो सहूमाज आ जसत ई 
८ ५री नाणवो नथी, भाटे डे नाप! जभारों परम गुडूनो पप उरो तो रोमेरोम खने के 


5 | 
रु 
I; 


६ २णेरथना साया 4४ कशो तो क तमो मारी पासे रडी जने जमोने जंगीआर थर्छ उतनि त 
न प अंगीकार 5२वीशु. "i 







ऋ ीर्घ छष्टटेवने वस्चु अर्पश रपी होय तो जापऐो पहेली जाशी क्न 
 ईछीणे, छारए खर्पएश उरता पढ़ेलां सारी नरसी भ्षेवानी ४३र पडे छे. तेक $ 
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६ 32क्षाओजे जोटीमां घाव्यां जने तेम उरवाथी ३२ यडवाक्षाश्या, है जाणण शता 30 जु | 


3 ` है | 
जट | 
Et}: 

| धये 3 ड़ 
र्ध ME i yi 4 
- अक. 


हर 
1] 


‘m 


| 
गि 


क 
| 





















पर ` रि ` | ॥ ! IPA 
\. ह जी Fd न 
, णा "आ छे", ih के ४ * } व ५ 
ही. हि र ~ ० be 2 ४», > >“. कि डा a Do, 4 टं ~ 
हे हा ला हि Bes ळे | जो 
| ध 2 | Re E १ Fd र, 
4 जज “1... बा] 
वक्षशानभानु हा 
* ~ क. हा 


=~ | 
क. मीहि कै 


ञ्वोने सभो पढेलां साया कोने उतने खर्पश उरीजे छीजे. शेथी डे छवो ! के 
७ तभने 5७, छ ड डोशीयार थ्छने साववपछामां साया रडी, 5२७ ५८ धर्शननी जाध % | 
k थ भार पंथ जने भावन द्वारा, यार संप्रदाय, यार वे जते छ शास्त्र जेटवां सिद्धांत ई 

कोने सर्वनी 6५२ निक र्ता न्यायनुं पक्षापक्ष रठीत जापएुं सिद्धांत निर्शय डरेुं 

छे. केथी जापएुं उलनयल्न तेमक च्यायनीति धशा % प्ररे शिंयी डोवी क शे७२ 


हे भतन छवो तमोने तो पुराना मत ३पी राणडी पीता धणीन [निक 5तन। 
$ शान उपी पशवान तेयार ऽरी आप्या 8. खने राम पीवानी योडणी मना उरली ६ 
शने तेनी परेछ पाणी ऽर्ताउपी पड्रवान णावा ३उेकुं छे. जने तेभ 5२शो तोक [निक न 
तना परमपहनी प्राप्ती थशे. पण मने वागे छे 3 ते पड्वान थांधी राणी मात्र राणनी 
२५% याटो छो. तो, मे घए। श्रम वेही ग्रंथो 3र्या ते तमारा शा गर्थे जाव्या, के तभोज | 
कराओे याण्या नहि, वणी ओे6से याज्या होय, तो तेजोगे परेछ पाणी नहि डोय, जते 
५३२४ ना पाणे तो अेश्चर्यउपी ताआत शाची जावे. मारा णु६ पर्भग्रंथची २६२ सत्री पनथी 
२९ २९ी भास भार ग्रंथनु जवदो5न 5२शे तोफ भड जहूमुत गेश्वयवाणा थृशी. 
फेथी समस्त संप्रहायना संत, मंते हाम यामनी १२० पाण्या विचाक २ढेला 8. १धी 
हरी कृन्म मर जने योरासी जाही ६:णो मुऽतमान उयाक काय 8, अने वणी तेक रे 
णालाभां शरीरे जशङत होय डे णानपानथी हुःणी थयो होय डीवा स्त्री पुरुपने 
लागंलुं ना दीय 8 छो साधुना संगथी धेणाधेणी भुलथी ज&वाडीयुं, छ मास 
3 वरस दविस तेना भात पिता झुडुलथी डीर्घ सभये द्वेष प्छ "नगय त्यारे साधु 
थवाना वियारो घडे छे. जावा प्रश२ना संसार त्य७ने ३1 शरण जावे 8. केथी 
ते छबने 2३ ४तभत ५०% 3रीन ना राणे तो ते ७4 नियमभां २९ी शता % नथी 
3२७ पदार्थांना ६:णी 4७न ॐ 2३ शरण जावे छ, जने शरण, जाव्या पछी पार्थो 
भणे छे, जने. मणेना पदार्थ 4७४ 5री ५४ संसार उरता घरा ९ वीभण थु शाय 
छे, 5२0 संसारभां णान-पान थोड मणे छे जने मशागत घी. क 5२वी पडे छे. थी. ३ क्क 
> संसारमा 5मडाळे बाणेली वृत्तिजोना 5२0 ४द्रियोने 6146] वणत जोछी भणे 8, सने ई 
3६ वेराजीने तो जु३ शरऐे णानपान अमे भीष्टान धएां४ भणे छे यमन गी. | र ही 
न नहि. फेथी कतमत सचे नियम विता पाछा संसारन ५२३ ने शुड ७ है ) नवे त 
| हा € बेरभीनां थि णोटा हेणीने संसारभां रजेवा छव ग्रे गर शरछे भ ही नहि; अने तेनु नें 
नर क शट अमिन ° | जै र 
य तेम छतां संसारना छवो जावे, तो. EN 
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[या तो नक जावे जने. को शर उपट विना 'मोणे (नावे जावी यढे तो ते पदु | 
ह E सत्ता पामी हेणाहेणी संगे #रीने वील्ण थर्छ काय, भाटे कतभत खने डायह। विनान। ई ५. 
पंथ पक्षमां अने5 छवोनु 5व्याश थाय क नहि, केथी नियममां वर्तवाची ७३२ छे अने. 
मानपान जाही पदार्थांनी क्षाक्षयवड़े छद्रियो हाथ पर नढि रढेनां प्रभु पटे वियोओ > 
` त छरावे 8. 5६य ते छवोनो प्रमुप2 ५ वियोज थयो तो घण प्रडरची श्रम्‌ वेही 5७134 | 
+ पंथनो जाशय शुं २३. जने शवोने 5तनि त्यांनी भोक पण ञ्यांथी भणे तेम% तची 
न २९भ धष्टि ज्यांची लावे, तेभ% सं52 पेडी पक्ष 5ढाउयो होय लो लेगुं इ० शुं 
न भणे ? फेथी उ छवो जे॥जे5 वृत्तिमां रठीने नियमभां वर्तति थीतवुत्ति 9७४७ 5रीने, न 
ॐ शुद्ध येतन्य वृत्तीभां थीत परोवीने, तेभक संसारनी सधणी वृत्तीओन हूर 5रीने, नित्य ई 
[नयत ठेवल 3ताभा यीत्त परोवीने २९ो. तोक मार मत पंथ अंथनो उेतु सयवाशे 
न त्यार सुधी इं छवोना विश्वासे रह्यो पण जागण भुम जार छवो जा नीयभभा 
न २७शे नि. थी शतमत णांधवानी ४३२ परी 8. १ दिवसथी सृष्टि २यी, त जाकहीच ई 
सुधी 8७ पछ जायाय॑ न्यायसडीत [निळ 5ताने वर्णच्या नथी, केथी मारे णास च्याय र | 
तः लताववानी %३२ ५३ 8. प्रभु प६ पामवाना सरण 6िपायो काशी वणजी रढेशे, तो. 
न पंछी यीलामशी मुडीने छोडी 6पर (भाव डेम धरशे. जम काशी में जागणथी % 
पक्ष 5७1उयो डतो. जने. ते% प्रमाऐ मारा संत ७३७ मभ२%६ मुडीने वीटंडी, थया नथी 
तप मने वीयार थाय 8 5 माळ सुधी तो मारा साधु साया रह्या 8. पए धर्भनी 
ग उढि न णांधु तो जागण कतां वीटंडी थवानो संभव 8. कधी डढी णांधवानी णास %३२ 
न भने पदी छे. ५७६ मालिऽची मठेरणानी डोवाथी तिभएे मार हृ्यना विषे के प्रमाऐ 
ने कतभत 6पकाव्यो ते प्रमाणक में उद्यो 8. 3२७ 3 तमो मनुष्य छो6 मनुष्योळ मार रे 
ॐ श२एमा जाव्या छे. केथी कतमत्‌ विना. साया रह्या छो पश घारु छुं ॐ ढवे पछी 
ॐ संप्रधायमां पशुणो केवा जावशे, ते कतमत्‌ णांध्या विचा नियभभां उभ २९ी शडसे ई 
उ फेथी तमत पढडेवेथी ४ णांधवानी ४३२ पडी; जने ते उढी परंपरा यक्षाववी, #२९ क. 
तै ड क्यारे शान सर्व अरत श्रेष्ट 8, त्यारे २हेशी 5२७) ५९ श्रेष्ट डोवी 6 थे 
. ते शाननी भछत्ता वधे. जने साधुर पण डीब्मीस २हीत नीहष थाय. जने तेम थत 
` ई अर्षु वयन ऽहे पछ कणत जाणु 5रीने भाने. तो पछी घन तथा स्त्रीथी क्यारे क त 
2६ साधु भेवपरवार्छ हेणाडशे अने न्याय सडीत वर्तशे मने ws ~ ! क शातः he क तो 
5 ७७१ शरणागत १४ भोक्ष पटे पदो: कती 
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ज्यौ नरपत तस्करनकु खने लोहने ताय; i 3 त्तर | 

तीनकु काढी सके न कोऊ, काढे तो भग जाय. ॥१॥ | 1 El 

रज केभ्‌ ड राका योरने बोढानी घेरी पढेरावी केषभ[ राणे छे छतां शे 98 > 
योरने नासी छूटवुं डोय तो ते लोळानी मेरीने तोरी नासी. छुटे 8 € 

पण जीते नरदसन के, पकरे घाटक हेत 

ते क्यूं भागी सके जन, उभये संच सचेत ॥ २॥ 


को ॐ छवत। पुरुषने वाघे ५५उयो डोय तो तेना पंश्ाभांथी मनुष्य डेवी रीत 
७9235 १४? २९ $ णन्ने छवो सयेतन 8 ग 
त्यौं इंद्री दश नारकी, तेही पुरूष वत संच; £ 
इत नर वृत्ती तस्कर सम, पकर रहे मोह मंच. ॥ ३ ॥ न | 
प२्‌न। ६ष्टात प्रमाऐ स्त्रीनाभां २हेवी ६श छंद्रियो ते पुइषने वश ४रवाचा 
संया समान छे. जने तेथीक पुरषनी वृत्तिजों योरनी मा55 तेभ ५५३ पाभी भोडवश दै । 
५७ २९ 8 > 
तब ते नार सनेह के, पंथे पावन देह, 
कुवेरा तो तीनसे क्‍यों, हीलमीली जीनके फसीये वेह. ॥ ४ ॥ 


4+ मोडायची पपि ३८ रराणो हक सा 
इरइंमेश (भाव री रडेवाथी ७१ इसा २७ 8 
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` जु स्त्री नभरआ२ 3३ तो डाथे इरीने नभर॥र अंजीर उरवो पण मुणे उरीने भोलवु नि, 
पछी स्रि विनाना येडाच्त स्थानभां 6त२वुं. ऽथा प. पु३५ जाणणक उसनी, 56य नः ` 


त स्न्रीजोने सांमणबानो लाव डोय, तो व5तानी पाछण मेसीन सांधभणे, प्रथम त्यागचीतितो न 









` तोष आपी योग्य इरीकनोची आगण केवो जपीआरी डोय तेवी 5था 5२वी. ५७ %३ न | 
` ज अद्विना कड भनुष्योनी जागण तो माज त्यागनी 5था 5रवी, ५६ निक 51 संभधी शान ड | 
न आपवु, ऽय संसारी उरीकन, पुछे 3 जमारे डेम वर्तवु त्यारे 5हेउु, शे आप परभुर है| 
4 श्रीमत 5३३।२।०२ तेम्‌नो. ओवो. इम 8 3, है पुरषने अव्याए 5२वु डीय तेष ५५2, h 
तम, दुष्टता, मक्ष्यातक्ष उष्टी पण न ऽ२बु. तेमक स्त्रीने पण व्या ऽ२बुं डीय तो यारी, जु 
हेरी ५५2, ६००, दृष्टता वीओेरे बक्षशोनी त्यागी थाय तो भंनेवतु इव्याश थाय. जम 2६ 
$ भत परम] 5३णशासाजरनु वयन छे. 


स्त्री पुरष भन्नेनु अव्या तो जमारे छ छाथ छे. प७ तमारे तो (ने% उतु न 
शान तेमना हृदयमा पोषवुं. ने ते शानथी पुरुष समकशे अने वर्तशे तोक तेमनु 
हत्या छे. जपे ते यंसारी डोवा छतां साधु केवा शणवां, गेम सांभणी 5६य तमी 
£ साधुओं अम्‌ 5छेशो हे जेवु जेवु संसारमा ४ पाणशे, छढीश डे लेनी लमारे शु) 
४३२ छे. तमारे पे जर% छावोगे लाला राणवानी तथा 251 पैसा लीधानी छे ने 
इ ते तो & णास 56 छुं 3 तमारे ढाथमां पश आलवो नहि. छत श माटे वाने + 
$ जाहला शाणी मोष गापो. मायानी वाक्ये माहा णोधे 86 छवनुं व्या थाय नहि. > 
तो पछी जापशो पक्ष जाञ्अवीछा यलाववा पुरतोक 6रे. तो १२७॥ १२३ ५२म२३चु > 
€ शनभय संप्र्ायनु मडात्म्य जधी शुं. ते माटे भाप प्रभशुङपे तो श्छवोने तारवानीक है 
भतक्षण छे. नि 3 जाळवीञ यकाववानी, शु३नी ११३५ शरीरे २५2 वेठीने पश (सिद्ध का 
ती. माज टेजरणा धर्म केटबुं क मानपान उरवाने छुट जापुं छु. कयारे भ्डारा उडला ग 
तै पभाए वर्ततां स्त्री खने धनथी ६२ २डेशो तो पछी तमोने संड2 शानु 8. बयारे शवोने ई 
£ परोप51री लोधर 5रलां 251 पेसागुं संड2 पडशे लो. छो ५5लुं ते अभो वेडीशुं & | 
जु पश तमारी साधुनी खाशा गडि 5रीखे. £२९ जभारों निक माली नीयंतानी साथे तू | 
` द ६6 वीश्वासनो 5२२ छे ते ७२५ प्रआरे सा५ु वणर ड6 ना पश €६यमां ५२५ थ0च थभा तः 
ई यक्षावी वेशे, माटे भाप ते वातथी निर्भय ५७ ने भाज ७ a] श ४९ २41३1 ४रो नेक जमारी न 
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___ मेरी अण आसे कही, तुमसें दरबल हान; . हित». - 
तेसेही तुम नहि परसीयो, क्यौंकी पइन पोण्य ॥१॥  /7|॒ क 
र केम में ओ6ना द्रव्यनी आाशा 5री नथी ते प्रमाऐ तमो सर्वे संत पण ओ6न। 3 “१ 

न ५०4ची स्पर्श ५२शो नि न 
{ ह) 
तबते तुम निर्भय थका, फरो फरफ भवसेत; जर 
त्यो कसणाकी कसणसे, पाकरी सफल सखेत. ॥ २ ॥ ह 
मु 3प२ प्रमाऐ. वर्तन डरवाथी तमे नय २डीत 4७ जाणा कॅगतमा. शान्ति पूर्व तु 
न वीयरशो, केम णेडुतनी 5त्तम आरची मठेनतथी णेतरमा सारो पाड पाड छे ते प्रभाह नह 
ने तमे ५७ $14१. र 











है 


मे. 
त्यां करखीवत तुमजन, कसण तुमेरी रहेन; nf 
पके खेत मनुषातन, कणनीज पद नीरवेण, ॥ ३॥ FR 


णेडुतना केवी २७छी 5२छीने शुभ नीति राणी वेराग जा६रशो तो मनुष्य शरीर न | 











कँ पच्यताने पान चीवडशे ने स्व स्व३पना जनुभव मेणवी वाशी रहीत के ५६ छे तेने प्राप्त ३ 
ऽशो 5 
जेही कारण तुमही भगे, छोड सकल संसार; जे ह 





ग तेही कारणकी कहो तुम, कीन कुन नीरधार. ॥ ४॥ | (१ 
- .... है पहने माटे तमे वेरा० धारण ऽरी त्याशी थया छो खते 10॥ 
न पदार्थाने छ ते अया प६ने भाटे छोड्या छे. ते फशावो (४4 
° < ही, आ१!४१ Re. Le: ब्र हळ. 
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तो 6५२चु ५६ नळी उरी जापनार परम गुरे पोतेक 8. भाटे तभ। ता 
२२9 पाणशो (२९एीभां २हेशो) तो ५२५५६ प्राप्त 5री ५५शो 1.18 
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भार। 36 साधुने डरीकन विनाना गाभभां छुं पडे तो भडार जेअंत कथ्या नू 
कैचे भेसवुं मा६ नगरमांथी डो १३५ या ढरीकन जावी. भणे तो शान 5२वुं, 5६4 ई 
ते मतने वस्तीमा बर्छ कवानी 6२७1 थाय तो कु पण स्त्री विनानुं जेत स्थन डीय है 
त्यां भेयी शान 5२बु. 5६1य पुछवा बाजे तो तभारा पक्षी रडेशी5रशी जने मकनलावत। दः 
डम खने डवीरीते छे तो ते मतावदबुं जने मंज पुछे तो "३5 जाध सख्त स्वराव 5३शेश नै 
ड्ल नमामी.” से मामत्र स5त सिद्धांतने संपूर्ण समकाववो. पश योग्य जधी अरी : 
प्रत्ये फ 5७4१. 
साधुने कचा. सावदा विषे निति :- | 
हीशाये जेटले डोबडाल भे साधु वगर %वुं चडि. जने १२६५ भन ६७॥ २ 
सापुञो, वगर कवुं नि, तेमळ ररते याक्षतां स्त्री संघात 5२वो चडि. जयथान5 स्त्री ई 
सउेवास थाय, तो वीस ३9 हूर यानवुं. पण साथे याक्षवु गाठे. ऽय तुरत क कने ४ 
पाछु जाववदुं डोय तो पश भे वणर ९वु चडि, जनजऊलोा शाय ता मंहीरमां पाछो पेसवा ग; 
हेदो नढि. पण ते 3स पंयने सोंपवो, ते पय 5 भुष्डी णक्षीस 5२शे तो इं पयतु अथ 
भानीने गक्षीस 5रीश, #२४ जा20 दिवसे तमारी मतक्षणे भारी पासे जाशा भाभीने ई 
कता हता त्यारे इ शर्तों डतो डे भारी सेवा गर्थे मुलडमांकाय छे. ते 8२७, गे शुन्डी ई 


२४8 5२१ क 


4 है 
4 ip. । हा. 


साखी हा 
मात पीता भगनी भल, जो नीज तनकी होय; 0. i 
तीनसे बंधन अतनही, जो पडे बोलावाय. ॥ १ ॥ 
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ई नहितो कुण कारण, त्रीया नाम सने, # 
अरजै नहि अनुचीत, तेहुनके वैरागी न केवेत. ॥ २॥ तकु. 


| 


रः जतरना संभषवाण। प्रड्ारनी स्नीजो साथे इया ॥रएधी संनंष राणी छ? ग 
न 5२७ ॐ वेराणवाणा त्यागीञोनो स्त्रीजो साथेनो संध गेभने ५६५३५ 8 आ 
त्याग लीये तन तपनसे, छटकी कुन सोहाग; 
खानपान उर वस्तर, ओर रहनकी जाग्य. ॥ ३॥। 


को तभार। शरीरे वेराजपी ताप न तपे तो तमारे सोडाग मरेल संसारी ३ 
पडंरवेश णह्कषवानु शुं प्रयोशन 8 ? (तेण ल अपं भह्षवाथी भात्र नाह्य हेणाव 

८ ऽ२बाथी शो $।य६ी ?), तेम% भेण दीधा पछी सुंदर मानपान तथा मनगमतां वस्त्रो 
तथा २खेवाने सुंदर छटवाणी कण्यामीनी शी ४३२ ४ ? 


| | तजे न तुम एतनेभर, ए सब जगके जोस; 
तन धर चलेन कोहु कीनु, जीनके नहीन दोष. ॥ ४ ॥ 
% पथ्य (रढेणी 5२) पाणवाची ६र्शावी छे ते ९०तना शैसवाणी छे, केथी | 
शरीर २७ त्यां सुधी २९ तेवी नधी, केभां तेनो ६५ नथी, हि 
| तो वैरागन के जेही, ऊगरे अंग अनुप. 
त्रीया दाम नहि परसही, एही जुग त्याग जनुप. ॥ ५ ॥ 


| को बेराभने १२७ 5री रडी तो 3पमा न यापी शशय जेवु तमार जंग शोभे, ही 
नु स्त्री संगचो त्यार जने पहा्थनी पए त्या 5रे तो तेवाचो त्यार जा कणतभां कार ई 
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मारी वंशवृती-ु वते ओ6प७ गामे मंदीर डोय जने तेमा १ 
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ही. 2 अभ । २३बुं चि. तेम ॐ स्त्री जश्नऐे &र७छनु धर्शन 5२वा जावे तो. दर्शन [न 5 ५रीने नै 
कीय पए नोलवुं चि. #२९ 3 शेर तथा शामडाभां छेटवी न2ण2 वाणी स्त्रीनं 
जावीने ७२३ प्रशरे साधुजीने हुःमभय संसारने छोडवाना ढेतुने तोरी नाणी, ७ण६ 
री पाछा पाडी नाणे छे, माटे रत्रीने साधुये मंध्रीमां पेसवा हेवी मढि, 5२२ ४3% 
सु तथा री पुरुषतुं ऽव्याए तो जमार% डाये रडेबुं छे. तो पछी मंहिरमां श माटे: ; 
| नु गवु ५३. जने साधुये स्त्रीने मंहिरभां शा भाटे पेसवा देवी कोने. ऽध्य ॐ स्त्रीने ह 
4 अभारी 6िपासना तथा नियम पाणवो डोय तो. पोताना घरमा जमारी मूर्त डीव न 
। यरऐपा६5२॥ राणीने तनु दर्शन 5२. 5६1य अभो मंदहीरमा 36 सभये जावी त्यारे + 
जै टि सतीचे मंीरमा दर्शन 5२वानी छुटी 8. साधुणो मने पुछे 8 3 जावी रीते मंघ्रीमा > 
ग॑ रटेवाय ? तो हुं 5ढीश। ॐ तमोने प्लेरावरथी छोश राणे छे. अने जा% सुधी ई 
रोह्या ते शुं पारडी % माल णावाने अने पारडी स्त्रीजोनी होस्तीथी रढेता &ला औ 
3 शुं. दे जाव ना % ङही छो. माटे 36 परगामना भंध्रीमां 36प७ स्त्रीने * 
नोबयालचो 56 पश वछेवार राणवो नहि. जा नियभथी वर्ततो साधु परगामचा : 
२६।२भ % २९ी २५. नडि तो ते साधुशो जमारी पासे री सत्संग 5२. पण स्त्री साथे 
ती. जोक्षवानों वडेवार 5री 5 ४ नि, मारा साधुजो वस्तीमा क्षोट मागवा काय तो. 
| पश थे सिवाय कवु % नाठे, जन 251 पेसा ढाथमां ालवाक नढि. 5६।य 26 थापे ग 
` के तो अधि4री पासे लेवराववो, जने ते 6परांत २५म कोर्छती डोय तो अधिआरी पासे ने 
ने भंणावी वेवी. थे प्ररे यक्षाय तो साघुण परणामना मंहीरभां २डेवुं, चडि तो 96 ३ 
. है जा६मी जभारी नरमा जावरे तेमते मुंडी ६७शु, भछारभामना भायां तमाम भंहीरोभां ई 
भंहीरना साधुजो भार। सतवृतना वयचो माचे चडि तेमळ पाणे चडि जथवा भारी नांधेदी : र्क 
उठी नुसार वर्ते चि, तेमने जापएा पक्षथी वेअणा मुझ्या जपे बुत पाणचारा संतीजे हॉ. 
तेमची साथे पाशी पीवानो, बडेवार चडि राणवो, जने ते गाभभां जापण| भेणापी ते. 
इरीकनो ढोय त्या %बुं पठे तो कवु पण पेला साधु जभार। वयनथी विभुणी छे. तो. के हे 
€ ते साधुना मंदीर मांडे कचुं चि. अने ते साधुना भणतीया डरीकनोने त्यांधी १७ १७13, न 
ऋ समकावी, छोडावी परम]ुरुने शरण वाणवा, 5६य न समळे तो ते डरीकन पश > 




















त २५ रणारी डतो. ते घणी क गायो राणतो, तेमांथी थोडी» जयो. नासी २४ > 
क जने पांकरापोणमां पेसी 46. ते शाजुआरे सरार साथे जेवो भंदटोनस्त अर्थो डतो ३ ४ . 
कु: जमारी पांकरापोणमां के जाय पेसी काय तेनी इरीयाही सरडारभां याले नहि. कोथी त 
के रणारीनुं 58 याद्युं नि जने गायो कती मूडी, तेमांनो जे5 शछु॥र गायीचे णांपी 
दे राणी धासपाणी नीरे जने ते गायो सथुरी राणी मेही भेडी वागोल अर्या 3३. केथी 9७ 
न मतच णेतरभां जनाउ थाय नि. तेनुं अरण से % 3 पोताना भुंहोनस्तथी भोटो मनाई ई 
>: ५७ शड्रतो नथी, तेवो क भीको श७ु&२ घशो % धनाढ्य दो्छ केशे गायीचे प5वान ई 
ऽरी ऽरीने मुज्या जने गायीचे छुटी राणी ते गेम समकयो 3 खावु पडवाच भुडीचे वाल ते. 
ये दीवेला शा माटे णाय, जेम भरोसो आशी गायोचे छुटी भुडवाचुं योग्य समकयी. के 
न पेण के जायोने पड्वाननो स्वाह क्षाग्यों ते तो पडवान णाछने भेसी र्डीयो. जन नी ३. 
€ आयो पडवानचे त्यांनुं त्यां मुडी क्षोओनां णेतरोनुं 5२सए णा जाववा लागी, पण ते + 

४ शछु 5२ राकांची माचीतो डोवाचे दीधे 30 ये भ्डोउे यहीने 5१५ हीधो नहि पण पुढ 
पवाडे छानी णजहो6 रवा वाण्या. ते 56 २६३२ काहे नि. पेक्षा घास मवडावनार ते 
तँ श७5२नी शायोने णानपान धषु मणवा दा०्यु अने पअवान वाणीजोने तो शाुफारनी : 

& साथे जोणणाऐवाणा डता तेटला % £25 हिवस धाएणान जापवा वार्‍या. ते भादे ते ई 
1६ शाउ5२नी शायोने ताणीतुसीन हिन डडाइवातो वणत जाव्या, पवान्‌ तो माय अने 3 
ने शोना णेतरोचो बीबारोपण पुरती मणे नाठे, पछी त गायीची तृत्ती शाची थाय ? त्यारे मै 
नः श।इॐ।२े वियार्यु 3 णु स२41२न) इ मातीत डोवा छतां मारी गायो 6५२ हिनता अभ नै 
न हेमाय छे. ते शाजु॥२ खे दिवसे अंधार पीछोडी जोडी पोतानी डति सांभणवा ई | 
हु नक्रारमां ययो खने त्यां यायो विषेनी घणी छ णोटी औरत सांमणी फे भ्डारे म्डोढे 96; 
शु 3डेतु नथी ५७ पा8ण धणी % [1६ धाय 8. कंथी मारी गायोन णानपान ज ३ जावतु द 
न नथी, त्यार पछी ते शाडुडारे पोतानी थायो 5णके राणवानुं अयु जने ते 5ण% विन है 

मारी जायो शतमतनो भंद्ोनस्त जने भारी उठी भारी उयातीभां क याक्षवी की 
> जेभ शशी ते शाजुआरे पांशरापोणती समत उढी भांधी, €५२ना दृष्टातनु सिद्धांत जेवु ब 
ते ण छाणवो जने शायो ते सर्व भिण काणवी जने पा यार्यं 
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राव्यु ते वेराज्य शणवुं खने ते वैशश्यना गषिशरी सनडाहीड, 
ह 3221 जी, ६त्त, अगर, गोपीयं६, 'मरथरी जाही काएवा जने नीका वेरा० धो 
| र, ६ छीय तो ते पश मरा. संत३पी गायोने के ायार्ये प५वान डरीने मुज्या डतां तेचे ३ शान 
 केळाणवु. ते शान३पी पडवान जापनार। जमो छी. पशवान णानारी अपिश्नरी 
` त पछवाडेथी ना नीप९, दाय कोना णैतरोभांनो बीहलारो णा जावे ते छाभयाभ हे 
विषय श्रवो. थी छतमत राणीने वेराज्यरपी घास ना नाण्युं जने कतमत राणवानो तु | 
ऋ वियार ड्या पण ते घासउपी वेराण्यने हे अंजीडार थशे ते क पाऊ थर्छने शान३पी न 
; डः स्वपने च्याय सहित 5ता स्वकातीने काणशे. ते ९४ शानी सत्य 8. भीक जसत्यनु थु 
शान मिथ्या कायु. इवे ते सत्य शान काएनार! सतीची संतर २डेशी तथा शतभत 
ऽडीये. केना प्रतापे करतना तरशतारश थर्छ कवाय. डिंसा, हषा, डाम, 3५, तोम 
अने मोड से छ साधुये परछरवां तथा शील, संतोष, धया, धर्म, कृप जने नियम गे 
नो य॑य७ 5२वो., ६तम, 5५2, छण्‌, छीद्र, प्रपय जने ९६ जे छ साधुये न शणव। 
स२०-स्वत्माव, प्रीत्य-प्रेम आारकृव सत्य जने जमेहपणु भे 8 हेतु तो संतोय 
(मासाभी राजवा. 6६1२, ५५०, म०%त, अत्य, संग, पोण रीत सते सभम थे 
७ प्ररे सर्व संतोने २झवु; उसवबु, णोलवु, यंयणता, जाड।र, निद्रा खने माणस थे 
साधनवाणा यंतोजे जा छनो त्याग 5२वो, शास्ती, शितणता, क्षमा, धी२%, इढता नन 
ध्यान जे छ क्षक्षण सापुजे जामुषण तरी राणवां. 6पर भुळणन वृतांत वयनी ते 
श्री मडाराक ५२ए॥साजरचा भुणनां क कावा. नारी जवशेष रेला. 5भ संत भछंतीरे 
पोतानी भेणे पाणवां, के हण आणवानी जाध तचे डालता वचे पण ना दया 
सामासामी संतोथी पण योरी ना 5२वी, जा मुहन वतनार तथा पाणनार संतोने क 
न पल धाम वास थवा लाय5 % कोणचा सिवाय भीक जनुभवीयां वाब्मी$ी, व्यास, : ई 
म तुक्षसी६1सनी जाध हने धशा महापुरुषो संतपुडुष वरन उरी गया छ तो पश जा #% | 
त्य नियमने पाणनार धशा ४ जि शवा - 012. 


. ठवे संसारी डरीकनोये सत्य नियम दृत पाणवु, विधवा स्त्री शे | पो गना २४२ गे 
| बिना ओ6 ने जड5वुं ची, ऽय नशा गी कवाय तो तुरत स्थान 
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डीय तो तेने इल्याए 5रवुं डीय तो गंतरमां साय शणवुं, संसारी पुडुषने स 46% ५ मै 
वृत पाणवु ढोय तो पोतानी भा, ही5री, भेन विना जडउडवुं नि, जने तेम वु नुं “न 
मं ह छोय तो. जंतरभां साथ राणवु जने ६३ मांसाही5 6त्तम संसारी नथी 5रतो 
जे उरीकनथी तो थाय % उभ, भाटे ते ना 3२वुं, वणी संतोने नंतर २डेस (२डेशी) भतावी 
६ उती ते डम, डीष जने मोडाहीडनी जाध बहने शीन, संतोष, ध्या, वर्म जने होशातन ते 
ह भे संसारी डरीकने सेटबुं पाणवुं, ते थोडे कॅन्मे अतन पहने पामे जने णास साया तू 
क छ तो जे5 कन्भे जे ५६ मेणवी श3 छे. केम डोर्घ सारो माशस पञ्यान णातो ई 
ई ढीय तेमांथी जरील कमे तो जवशुश 5रतो नथी ते प्रभाशे हरीकन सारी रडेशीये ई 
रढेशे तो घएशुं % साईं छे. केम डीर्घ णेडुते मेतरभ। 5२स९ नीहवा भुर अया % 
ढोयतो तेभने रस जने घास जोणणाववु पे जने काशवाणा मकुरने 5२स७ राणबुं रु 
खने जइ णोही नाणवु भे सिवाय 518 5णेवु पठे नहि. जे परे संत तथा डरीकनो. न 
'सार-जसारना काएचार।! कावा, तमने भेटबुं % $उेवुं पडे 3 भाप सडत. संनंधी 
& २१३५ 5रसऐ राणवुं जने जडता. संमंधी जशान जपर्भ३पी णड णोही नांणवुं, ते 
तभोचे लड समक 8. छतां शणी कोन दयावे यावे तेने 5७1३ भुडवो. पछी ओर्छपश ग 
वभत मंध्रिमां पंसवा ६वो चडि. थोरी जने टेरी थे थे गुन्डाओभांथी जेऊ गुच्डो नक 
* ६9३ तो तरत ९ 5७313; मुडवो जने लीळा शुन्डाजो तो पंथ 5छे तो जेड या तो भेनी + 
भक्षी 5रवी जने मे जुन्डाजाभा योरीनो थोडी शुन्डी डोय तो पंयना डउेवाथी माडी. 
£ ञापची. प७ योरीचो शुन्डी म्डोटो ढोय तो 5७13 भुडवो. पण डेरीवाणो युन्डो डोय 
तो 56 पण भाडी चडि जापता तुरत % 5७13 मुडवो. 5२0 3 उेरीभां नधांगे तत्पो मेँ 
६ 3२७ काय छे. ते ऽया, मन, शुद्धि, यित, ५४४२, गुण, गइ जने सुरत नुरतनी जाध रु 
: ६६१६२ ४ाद्रियो, पंयलुत, पंय माजा, जंतरवृत्ती समेत भेटला नांगे ७२४ भा ९२७ 
क्रय छे 3२७ 3, भपांजे तत्व स्त्रीस॑यम थती वणते डेरा8 नाल$ थाय 8. कै ना छेराय £ 
ते तो नधांजे तत्वों तेना विषे ज्याथी काय, माटे डेरीन। गुन्डामां जेड पश तत्व साधीत तै 
नु २९तुं नथी. वणी वेर ६७ 5रवानु पक तत्व २४ेतुं चथी. छथी वेशगीने डेरीनो युन्डो 
> डोय तो 5ही पण. थक्षीस 5२वो नहि. ५हाय तमे साधुजो गेम 5छेशो 3 थोरी देर 
अः युन्डाजो ऽरीने संसारमांथी तमारे शरछे जाव्या तो ते युष्डानी मक्षीस तो तमे ना $छी १ 
र जु गरे. पछी टे ग्री तमारा शरणनो प्रताप शु? ९ भाप इुं 5४ ते सांभण, संसारना सघणा २ a 


श्र Re, ies SR की. 
१ ७, ०» ५८ ८ ८८ 1५ ५० ०१५ ५५ ३५ 1०० 
न्य या 
शै >> ट्् "ढे ५९३ | 
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ज्य पहनी न 

A | ५१३ Te) न भे मा ४) ६9 1 है भु 

है जुना 5२शो तो तमे क जमा वयन जोणंजीने वर्तशों तो नि% 5तपिधनी प्रापीनी भाशा 
छोडी ६वीप३शे जने परभ२२॥ युच्ठेगार थशो, संसारना समस्त शुन्डी शुइ गीर्वाश 
5री श5शे खेम नथी. जने जमारी पासेथी ढंमेशना भाटे 5ढाडी मुझवाभां जावशे 
भारे जाप विषय (भोजना योरासी लक्ष ह€ धारश 5रवा पडे छे. तेमां भगुष्यहेढे तः 
उरी ध॑श्वर जोणणाय छे अने ते हार्या ते जसंण्य 51० पर्यंतनी णेप ढार्या #% | 
तेम एनो. माटे जाप हमारे हाये उतनि मणवुं जे इरीइरी जावो हाव गडि र _ 
जावे जे तभो सत्य 5रीने काराने. हुं धार छुं 3 डवे जा शीणामराने भागी; नी, 
इरी शुन्डेआार नढि थाय. सर्द प्रअरना गुन्छेगारीजोमा यार गुन्डा भुण्य 8 योरी, न . 
सा, स्त्री जने. हाम, उिंसानो नहक्ो उिंसाथी खापवो पठे छे जने योरीनो नहली % 
इकारो गो जापवो पड़े छे. तो जेथी शुं इायही ? वणी स्त्री जन द्रव्य 561 जन २३ ई 
व्ये जाक्षेप 5२०२ छे. फनु व्याण्यान नमोये इरी हेणाेबु छे. यतुष्ट भुन्डाजोनु स्त्री केट 
शुन्डी सर्व शुन्डानोनो राका काशवो, शमो निकर्तन परभ विशेष अंश डी अनंत तु 
प्रह्मांउनी वीतु परीने जवनी 6५२ जाव्या ते ५9 5७ त ४ 5७ - 


(१) सरला. संलंधी ज्ञान विलुती 

(२) न्याय सहीत नि% उर्लानो अमुभव 5रवानी विलुती 

केनो तमने सर्वने णुक्षाशो (अर्थ) मालम % 8 

(3) जने धीर% विल्लुती 

2शोटेशमा $२ता घशा क म2६्थनती नाध ७ने नटणटीजा लढ्या काय 8 
#प७ ७भां घेर्यपणु ३२तु नथी वन 
क. (ड) सहन शक्ति विभुती य 


शः 


नित नार पंथ जने नावन द्वार जते विप्र संच्यासीची जाध तने भनभां देष र्ण 
२» के | भूणे यहीने मत्मां जावे तेवुं थोबी गया तो पश जभोजे डोव छनन 
ह साथे वेर ऽर्थु नथी अने तेना ते ४ जभारे शरऐ थया | १0... 
"जक ) सनान श Sa fe . 
ह क्ट १ भे र $ a | 3 5% न Ce) 
हि न्याय सडित सडत सशव माटी. ट सभाजीन 
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डेवलशानए्मानु 
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($) अत्य शक्तिइपी विश्भुती | 0 
जापणा सर्ता संभंधी शान प्रवर्तावता सर्व ओर जमाए वेरी थ थू5यु डु 1 i 
पए तेची खेड जांनी (मय जभोन 5ल्‍प५ थयो नथी ग 





(७) योङल्षा विलुती - | 
ॐ प्राशायाम जने. सत्त यहनी जाध बर्छने रोमेरोम जते रगेरगनी युष में 
$०$यी तभोने सर्वने अंथना विषे टेणारी हीधी छे. ते योग्य 5क्षाजे शरीरनुं सोषच 5रीने तु 
६५३ ७. न 
(८) साङा शज्ति विभुती : 
फे उभाउ शुर जने 5२३७ पशु ते जनेड विध्न भावी. पडे तोपण कराने चंडि 
जता. नीमाल तेमळ अयपएुं जाव्यु नथी. के डोटी शटी विध्न डोवा छता २६॥ #५ 
जाउतीवान % २९ ६१ 
(<) सलाम शाडत विश्ुती : 
के डना सिद्धांतनो जाश्रय ल8ने खभो नथी वत्या. सडाभ सेटवे शा के > 
पोतानी ४ ढाम (छिमत) सत सिद्धांतनुं (ने७य ५4 ४. 
(१०) ग२१६ विभुती : | 
% २१६ ते वेराज्यने उभारा विषे उभ शाशशो. % न२१६ त वेराज्यने उमारा विषे ई 
भ काएशो के १२4६ वेराज्यने जमे निकेडताचे त्यांधी जा 'नवः्मबाटीना विषे 6तर्या छीने के 
न ते टिवसनो साथे % काव्या छीज, ते नरवेहने न दावीये तो वाटी (विश्व) छोडीने नि% ने 
ज अति त्यां बढें % शय चि. माटे नर१६ ते दिवसथी योरीगो ताव सते धुंधवाणा 
3 (धुषरेक्षो) सरणो जमारी पास शुत २७ 8. भ्यां भेषु शरीर भ्रट धई त्यां तेवो वेरा>थ 
ॐ भप्रछ2 5३४ छु. पश जा शरीरे सात वर्षनी 8मरमां ते वेराज्यने 952 डों &तो. त if 
र ते दिनंथी लर्छ जाव सुधीमां लाणो ३पियाना द्रव्य जभारी- पासे २ जाव्यां.€शे. पश जॅ. 
£ जभोजे रोऽ छोडी पश हाये ऊली होय तो हेणा$ी. जने. णने5 स्त्री होले. लोध क्‍ 
री समकावीओ ढशे पश. तेसां निव75र्तनानी वश -जगे उल्याएशनी शक्ति ना. 
1२ 1 ( तेमगी भलं | समे त्यार डरी ्टीधो 6शे. पश A ने -25 थे भा जने 
नमार यित जासङत थयुं शोय तो जमारा दिव्य रगुंभवमो याललो 
















६ थयो डीय उ भ 56 पश समकशो नहि अते तोक तमार ऽव्याए छे, ओ6 जे नावरीना ई 
र ह जापणे भेह डोये जने ते छ नावरी योटेची देमीओे तो नापे पेथी पार डे ज 
त € 8तरीशुं थे प्रशरे अमो ३पी नाव, तेता विषे तमो १5. छतां अमोत पर्थ (६ रपे; हज i 
न लपटाजेला देणशो तो तभोने पर्थ छोडावी पेवी पार 3र्ताना पहने डश पडीर्‍या$ : i Fk 
ई छेथी हुं पहर्थभा नथी जने ५६।्थ भाई पण नधी जे ४ जभार जनुभवान६ श तितु 
६ढ वयन भानश त. 
(११) खे5६शभी अभाव 95 विशुती 
अमे कयां कयां 5य्यार 5रीजे छीजे त्या त्यां गंगाना प्रत्माव केवी धार णांपीज 
जे. जने तेना विषे प्रत्भाव न्याय सउित जर्थ भासवान थतो काय छे. ते प्रश काशवो 
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| (१२) सभूती वि(भुती ः 

न अनंत अंथोना विधे न्यारा. न्यारा अंगनी, विभुती घणे भ्रडारे देणारी छे गने के _ | 
न सभती जेटवे जे विभश्षितमां भी वित्त गेटवे पुनः विभ जावे चडि. के. 

| (१३) 9२५६ विश्भुती 

$ नभारी जाटवी 6मरे ओ6ना जाणण दाथ पर्यो नथी, जने भाल 4७ क्षे6नी मै ड 

ग थायना स्वीडारी नथी सप सडह स्वभावे जमार। ६रणारी णरय याद्या शाय 8 म 
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(१४) गीरलेप म6६ वि(भुती 
जभोने जारी डिं६जीमां जने5 प्रभारना वे्मोग भणे पण निकतनि छोडीने ३६ म 

शमात्र बलयाया नथी ` 
द्रढइपी विशुती 


[नेक अति ६ ऽरवाने नेऽ सिद्धातो जवकोडीने सर्वती 6िपरांत्‌ र धय रखा 
सिद्धांत प | हि > आह. - 





| र i : ३ छयो नथी अने न £6 अभोने अटवी श<युं, भाटे नीराकन अेश्वर्य विलुती 
1 } € भेट प्रडारनी विभुती सड वर्तमान प्रगट परीने कृतना विषे भोष अया ते. 


साखी 


अब मेरे एही वचनकु, करीतव सकल वीलोक 
KH तो तुमही नीरभे थकी, फरो चतरदस लोक. ।।१।। E 
ई मारांवयनोगुं भारी्र्थी अवदोऽन 5२शो (मननपूर्वऽ वियारशो) तो ते 


5 


क भयरहीत लनी योह बोडमा इरी श$शो 
व > वेर वरग तुमसे कीनु, रहे न ए भवमांय; 
व सदासुखनकी खांण हे, झुलो तनभर त्यांय. ॥॥२॥ ) 
ह तमार जा कतमां १8 साथ १२३२ २९ नि. उरढंमेश जणं सुणना वै तँ 
शरीरो सड सुण मोवो (भारो) i 
रश ही; 
पीछे नीज पती शरण मे, वीखरे छेक शरीर; ८. 
रखे जहां जीनकु जबी, जावही बीन तकसीर. ॥३॥ र्जे 


> धर _.. तो पछी पोता निशस्व३पना पतिनी डरमा शरीर ुटती वणते के पोतानी 
ह सुरता कयां राणशे त्या ते १५२ १५4ी$ पहोयशे 


Na 


1 
है > न रै | | ही | | 
- कस, « £ 7 | [(* NN 
|) 


तब जीतने तन धरनके, दुक्रीत दोष सबेह; 
वचन चीत चालतां, रहे न एक तबेह ॥४॥ 
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द्रेववशानत्मानु . 











एही परकार रही तुम, जो तज हो तनताय 
आ लोक ओरू परलोकमां, तुमकु सकल सहाय ॥५॥ 
को 8५२ प्रमाऐ भार। 56 मुम शरीरनो त्याग थतां सुधी रेशो 
ली5भा ने परत्षोडमा तमां वणाए, थशे 
जब तुम एहीनरवेदसे, रहीत भये गुन्हेगार; 
परम पुरुषकी मोजको, होवे नीज अधीकार ॥६॥। 


कयारे तमे जा प्रमाऐ वेराजनुं पालन 5रशो. त्यारे सघण। गुन्डाजो रठीत 4७ 
कशो मने परमपुरषनी भो% भोगववानो जधि॥२ प्रात धशे 


मेरे वचन उपर कोहु, वारही तनमन प्राण; 
कुवेरा संसयनां कछु, पावही पद नीरवाण. ।।७॥। 


र्‌ जा प्रमाणे मारा वयनो 6५२ % 36 भ्वतीकन पोतानां तन, मच भने प्राण 
हु जर्पण 5२श तो ते 36 ५७ N5२ संशय वगर निवाएप६न प्रात $२शे 






९ अंग 96 ५& (4, 


सत्रीजोमां डरने सायो मोष क्षाणी न शज्यो, तेभक प्रेम करावे अभारी नै 

5पासना राणी न श्यां तो पछी जब्पश २१ साधुजोनी 8पासनाजी उवी राणती ढशे 
शान विनाची हटी स्त्रीजो सापुने वणजी २९ी डोय तेटवी नधीयो व्यभीयारशीयो 
का0वी, उमडे तेमने शान जने सायपशुं कराये नधी, तो पी व्यभीयार विना 5म $ 
णी २३. जने साधु पण १३ शोविंधथी वही येला नराषम विषयी काशवा, भारे तै 
- नै वारंवार णुनस राणीने 5ई 8. वणी तमो 4७४ गोपीचुं उडंशो तो ते भानतभां जभो कँ 
` ङतेमती देव्य विभुती काशीने णई 3 णोडु आं ५७ उडी श5ता नथी. तेम जेश्वर्य २ 

| ; ६ विभुतीनु यील कोछने तमारे णऐे5चु गि. अर ते तो विशेष जंश इता जने जा। 
` चो साधु छीन. माटे साधुजे रत्री साथे भाषश न ५२५. येथी इं विशेष शुं 5७, त+ 
FT , वसि खने दुर्वास तेभ तो प्रह्नशानना सिद्धांत स्थापन 5 


|, 4 क = का चि मक न| | म. 
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नि% डेवल5तन सिद्धांतधर्शी तेजो न डता. तेजोनुं सिद्धांत व्याप विभुतीनु छे. ई € 
स्थावर, ४ंशभ्‌, 22, पशु, पक्षी, पतंजनी जाध कछने जातम प्रतिशीनवत चीरा ब्रह्न न _ 
ॐ निश्चये यु छे. पछी भ्रह्मवक्ष पोतामां पश वियार 5रीने कतां पशु पंणीना विषे डया ई 
इता भ्रह्मने 55 ज्यु चडि तो जापणा भनुष्यने उरता शुं जडे 8. तेम श्रह्म 8. तेमा 4 
चु जा पए णे साउत्रश डाथनो 533 त्यागी रदी शाय तो तेतुं शुं थनाई 8 येम शश्ीने य 
न: ५2015 शान वेतलवी2॥ी थर्छ गया 8. केम संसारन विषे वारंगना वेतन डीय तेवा तू 
शुषऽ प्रह्मशानी जनाही सिद्ध डोय तो शिव सनी» नवशेजीची जाध लचे जाणा ई | 
[डच २ाकय छोडीने भछान 5 मरेल योजना साधनो शा भाटे 5२. भाटे नाप ई 
पाछी पानी 3भ ५७।३ीये, केथी शुरवीर 4७न २ेशी राणवी जन के नधी २हेशी ३२९ीचु ई 
भण ६म स्त्री % छे जने ते भनेषनी अं&र निक उर्ताने रीऊववा डोय तो स्त्रीषनचो मे 
जै घो % त्यार ऽरो. 3२० जर्तत श्रह्मांउना पदार्थांनी भूण पुइष प्रती छ खते ते % ने 
# ५३५ प्र्रतीनो त्यान 5रीने ते मढाशुच्यमा शने तप सारंश्युं त्यारे क तेभी 6५२ % 
[नि%5तमसि रीीने पोताना धाममा जरव वसाव्या छे. पछी ते नीरंकने प्रश्‍तिचो त्याज ई 
ऽयो केथी ५३५ पर रीज 5री उती. जने ते % रीऊ ७७ पण मालञ शाणी रह्मा 8. ई 
केथी जा भावना विषे 9५[(तेनी. त्याग 5२ तेने निक इतनी रीऊ मणी १४ ७. तेवी % ते 
रीते 5६य संसारमांथी वीरल स्जीजो नीडणे तो ४३२थी त स्वरीजोज पुेषच त्याग 
$२वो. केटी छानी. स्त्रीथी पुफषने थाय छे जेटली % डाची पुफषधी स्त्रीची छे. केथी ; 
भाप तभारे तो भोटामां मोटी १३४ सत्री. जने हासती त्याग इरवाभा 8 FH ' 





हे ऊवक्षशानशानु 
















| जापण। पामना विषे स्जीजो मध्ये 5 जयरतणा6 साथे साधने णोक्षवानी >? 

ने: 92 8. ते शा माटे के तमार! सापुणामा ॐ २झशीऽरशीवाणा। संत उशे तेवा % वेमन्‌ 

क पण संतउप ९ शाणवां, केचा जंतरना विषे 51, 3५, क्षो जने भोज (भेटी ९४ 

त के नथी. तभो संतकन थर्छने ४तभां पैसा 2५ कषावीन केवी रीते जभोने अर्पश 5२ ई 

न तेवी क रीते भे पछ संयय 5रीने जापएने क जापी हे छे. 5६य संयय 5२ता छो 
तो पश नाचा छो5र२नी २मत 25२ केवा ९ संये छे जने हृध्यभां ४५ पए 

कि नै मानता नथी. तेनी तो. मोने जेडबाने ४ णणर 8. 5६1य थेमा विषे स्नीपणु । 
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थोडो5 वांड डोय जने दु ढारी भुडवानुं 5३ तो मने समळावीने तेम न डरवा है. छेथी मे | 
= ई जेभना बडे वर्ती कावी जने तेने मोड 5डेवामां जावे, मारा निक स्वड्पने काडीने हु | 

` ह: यो६ बोड तुय्छ उरी नाण्यां 8 तेने णीळे मोड शानो होय. वणी जेभनाभां डी छो 
` ततो जेमना भोटा जिर मुन यढतां हीहे 8. 5६य थोडी घशो को $$03 १ २ण ३ 


£ तो पासेना माणस 3६मा 3भ २४. पण शीणामण केवो शोध ते डेवो आशवो. केम वांड र 
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ॐ वासने खज्नीधी तपावीने सीधो ऽरवामां जावे छे. तेमां वांसने सीषो उरनारने अग्नीनी नँ 
है आय क्षाणती नधी, थे प्ररे अभ, शोध, वोल्न जने भोडथी जयरतसा०२ २डीत छे. ने 
 तकेथीतेओ साथे संत पुउषोने थोबवानी छुटी 8. तेजो साधे मोक्षतां शुद्धभुद्धि ७५% ; 
तु ञनेइुभुद्धि षाय. तेथी लोलवानो इुङभ खापु छुं. ४१ शीक्षापत्रीचु सत्य नियम वृत्त > 
बोस ते पूर्वथी क पाणे छे. ते दीनथी जाक सुधी रती. पुरे युडयां चथी जने तेषु बुत + 
न संत पुरष राणे तेमां थुं आश्चर्य? छतां राणे प प्रतिचा योणे राणवु १ तो. भुश5५ ते 
६ 3. केथी तेभने नाहे शे ुमे& हेणीने तमने जेमनी साथे जोबवाना इंडमची माशा 
५३ 8. नीळ अन्य स्त्रीजोने प्राए गया फेवुं संड2 गावी पडे त्यारे जमे ते शाती डीयू 
तो पश खडडीने अथवा भोदीने तेनी. सडाय 5२वी तेनो. तभोने कराड छोष नथी. वणी 
अंसारी उरीकनोभां 36 संत नियमत पाणे तो तेने पश जे 1३२ ७वनी रक्षा 5२१1 ते; 
होष नधी जेम शणवु, शीक्षापत्रीना नियम प्रभाह वर्तनार तीथ, वृत, ४५, तप, सापन 
_ ५२५ ना ५३. 5२७ 5 त मोटा ५३५।१ १२५५ तीर्था स्थापेक्षां 8 तो पण तेभ 98 
त लवं याक्षतुं नथी तो पछी मोटा ५३ष्‌१ बयत पाणव जे सत्य ४. वणी गत भ्‌ 
ई ५6 जेता जने जमो छाल ड प्रगट छीगे, शो ते वयन पाणशो तो जनंत घण क्षाभ : 
+0. १म राका विना 3.6 तलवार भारे जने शते तैने म 59 २0५. ५७ राका ७।%२ मेँ 
1 ह. होय ने तबवार मारे तो तेने. २% चहरे कोने एताम जापे, जे प्ररे जमी माथा नू 
` 6५२ छीसे आने वयन पाणवा ३पी तबवार भारे तो जमे १२५५६ ३पी ईनाम्‌ आपी ये. 
तज ह ६ की भाप जुनु कथन पाणशो तो क नपुं साधन मांडी जावी कशे. वली जापणा ३६ | 
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साधुना मंडणभा. भे मोटा जमे ज्ञानना समर हीय जने शभारां वयन सारे» 

Yee una होय ये भए प्रछारणा मोटा हीय तेना १ वयनमां सर्व स की योत 

जि ९ धुं अणे शुइ समान तेभनो जधि5ा२ भागवो खे Rr 4 खमार ५ tt शि 
अ साधुजीरे प सूच नि जने जंगरणां पडेरवां नि, भाज नाथा (३३१, तु 
(92 छे खर डी डीरओरी वख न राणवां तेम जंजीडार पश न ४२१! न YA ती. 
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उववशानताचु 














तँ गभे तेटबु णीछानु शयुं ऽरो पण प्ंशमां तो सूषुं % नि. ऽ६।य मोटा साधु + 
कु थांधता छोय तो ऊरीना तानो 5सभ डोय तो राणवो नहि. पण साही पाघरी था € 
न थे सभारो छुडम छे. पण अभारो विभूण 5रेलो साधु येलो इर्तो डय तेनो संग न. 

ब रवा जने दाय संज राणे तो राणनारने पण विभूण आशवो. ये प्रमाणे जभारो नियम 
गू तमार पाणवी. २हेशीडरशी भने मळून स्मर वीगेरे 5रवु अने विशेष डटी$त जगाध ग 
चु भोधभां उठी जया छीये. यढता 6तरेता संत डरीकन समेत कोर्छने मकन डरको अने नै 

ह अभार। वयनी जे क जमारी जरी ७पासचा छे. छतां उटला5 जवलोडी5 वृत दोय तो न 

ई त ५२बान जभारो अटच नथी. 3२७ 3 ते जनाहीनां नथी पश महान पुरषोची ५७० |६ 

: थभेक्षां 8 खने ते तेमना सिद्धांत साया छे पण जापए॥। सिद्धांतोजे ते डम क्षारे नि 0) 

तते शा भाटे ते सांभणो : 


अं भाणनों ६६२ ते सात भाणनी उवेक्षीम ना पढोयाडे, डार कवाची ई | 

परयीज कजनाथर ना कवाय, ५५0७ क्षेवाने पैसे डीरो ना भणे. केथी के केन। > 
सिद्धांतन पामवानां 5भ छोय ते % 3र्भ तह सिद्धांतने पोमाय, तो पछी माप अने है 

मे वमना वुतांतन शु 4२8. 36 5डेशे% जागणना संप्रधायना जायायों जजकण णाने नै 

२४ छते माटे त ३२४ पाठवा साई जाप 46 घास खने धूण णाने २डेवाय ? केथी तु 
2९ 5भ व्यसन स्त्री विनाना व्यात्ती डय ते तो सर्व जे क 5२वां पठे, जापण शरीर > 

९ विषे 5 मूण सचे रसना, २51 जने छद्रीय (6पस्थ) जे यार ४द्रीभोनी शिया 82 ह: 

क. ५१२ मनुष्य विजेरेनी जाध च स्वन सरणी रवी ५३ छे. भी छद्रीयो तो नियभभां ते 

ने राणीसे तो यावे. चेत्रथी कोने चडि पश भीयी राणीये तो यावे. 5२ऐ ६2 मारीने क. 
> भेसी रसीसे तो यावे. ५5२००लमा धावी भेयी रठीजे तो यावे. त्ययाये वरस न पणेरीसे 

अड द तो यावे. यरणे याक्षीज चि तो याले. पण यार छद्रीयोना के आभ विषय २री र्न 

णानपान-बधुशंड जने मत विन ६150 510 न ५७ न यावे. 5६।य समाधीवाणो के. 

शी केम (भोग मम रंध्रभां धाद्यो 8 केथी तमचे णानपान ५५ डोय पश था तो | £ 

ज छता मोजीजे याक्षता वडीवटवाणाचे यार डीयाजी वगर यावे नहि माटे था ४) 

यश्य. ते तो 5र्या विना याक्षशे ९ चि; पण जवतारादिऽनी जाध बहने २०७, ८ 


र्त. 3 


ad शपे ३५ प्रगती हेवोने ॐ पामवानां उर्म छे. थी ते अर्भे जाध स5' भै 
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नँ भणत नथी. ते शा भाटे के ५३५ प्रतीची जाध बने २७, तम, सात्वीड वतारे बर्ग न जे न 
# सर्वे निक 3र्तानो शुद्ध संऽव्पनो ९७ छद्रीजोधी भीन छे, 5६1५ ओ 5छेशे 3 संडद्पर्न 
तो मन छद्रीजोथी थाय छे, पण मन थरी तो जे5लो वी56५ % 68 छे जपे सं56प तो - 
> शुद्ध स्व३पथी % थाय छे, एं शुं 5७ तेनी जम तो मोटा मोटा वेह्यतीजोन पण नथी 
नु रण जापए। शरीरनो साक्षी स्वप्न स्हरे 8. ते पश मन जंतः5२७ विता जेड्ला ह६ 
न साक्षीथी % २६२ छे, माटे स्वप्नना घाट साक्षीने संडव्पे परीपू 5) रह्या पछी भन नै 
नै अंतः5२एने धर्शभान थाय 8. पण के कण्याये रणीने साक्षीये स्वप्लुं रथ्यु छे ते (नेक 
इर्तानी, €द्रीयोने अर्भ विना पोताना शुद्ध संडल्ये के विश्व २य्यु छे ते प९ ६७ छंद्रीयीचा 
६ ५गें नथी य्य्यु. पण ेव के ५३५ प्रतीती जाध 46 ने निक 3र्ताना संडल्पथी थया पछी 
प्रशा 5तपन्न थ ते मन छद्रीयोना उर्म थ्री 6त्पन ध७ छे. माटे तेमचे 5भ रता उष्टी 
छी पण प्रथम तो निक 3र्ताना संडव्पथी थया डता ते थया पछी पोते 5र्भी थया. शमते 
र जापशा शरीरना साक्षी स्वप्न र्ये छे ते डया जंत:5२0. मने. 58 छट्रीये र्ये ४ तेम% ऋ 
६ चन र्म 5२ता हेणीञे छीजे, घोरो दोडतां हेमाय छ. डाथी यातो हेणाय छे तेम% ई 
* २ 6न्द्रियो र्म ऽ२ता णीये छीये. ये प्रश्रे निकर्तन! संडव्पथी ्य्यापय्था पछी 
सर्व 6ट्रियोना 5र्भ 5२वा वाऱ्या भाटे तेमने र्मा 5रता 5छीजे छीगे खते तेक इभी 5ताने 
पामवा %२ते 3र्भ तेवां % स्थापन 3र्या छे. पण जाप तो निक र्तने पामवा शा अथ 
जावे. कधी तेमना उर्भचे जने. जाप शानन शु. २ १9 जने. त्याज तथा वेराण्य ते 
तो सिनी नानो. छे ढे प्रडूतीनो. त्याज 5रीने नीरंडून पुरष मड शून्यमा तप इरी 
£ निक तानि पाम्या छे. केथी त्याग तथा वेराण्य आं सृष्टिना भनुष्योज स्थापन उरला क. 
& नथी, पश ते तो जनाही सीद्ध ५ 8. थी जनाही आणनो वेर. [नेक इतने पामवाचो. 
जे 8 अने जा सृष्टिना जायायानों वेराण्य स्थापन उरल 9 ते प्रति पु३५ संयुऽत र्भा. 
ई ऽत्राने पामवाची छे. माटे लाप में घणी % ६१९ 5रीने नि% ताति पामवानी [ने% 4२२4 
क. शोधी ऽते तमने उद्यो 8. ९ इ जा वे२२य 5छ ७ ते प्रथम चीरंशृन पुरषे १२७ > 
क्रया डतो. त्यार लाद भ्रह्माना पुन सनीडे पारश अर्या भने त्यार पछी ३५५६ न वगा 
| र चुनो हे नवयोगी तेम. ६२0 शयो जने छेवटे उेषमदवे पण १२७ अयो त्र शोभ ई ह 
ॐ सतत मुमिडानु शान प्रात 5री ६७ ६०५ री हीषो पण जंतरमा वेशय 1. 5६14 न 
ह: वेराण्य ना छोय तो राकपाट जने स्त्रीजोना वैभव 6प२ जाव शाना जप: 0 १२२८ 
| आध ॥6ने जवतायही5 परमेश्वरने पामवानो नाध वेरण्य शरियो, > 4५ 
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2 ५६ ; पाभव णी. आअचु5२७ च्यार| च्यारा| ६9 ते भेऽ थी गने EE] थच च्‌ tz dnl 
पडित अरी देणारी, केथी अभारो प्रेम प्रडशी5 इुंडमचां वयचो पाणशे ते. हा उभारा कै 
त शिष्य गशाशे. भे ९ जमारी छेल्‍्वी संधीचा वयचो 8. 5६५ 6परच २२ भ्ये 7 नँ | र र 
है न पणाय तो 56, टीओ अने पुरत5 है छे ते जभोने सोपीने मनमा जावे त्या शव जन ई 
3 £ 56, टी३ी साथे 6 ४शो तो तमारे शा डाम जावशे ? हेम ओ २% ६रणारमांधी : 
न ९३न्‌॥ खने शुणीनी थोरी ऽरीने ५२६9 छतो रडे पण इुंडम तो राती पासे २डी ययो 
छे तो पेवा न. साधन शा अर्थे जावे, ये प्ररे अठी, टीडी जने पुर जमारा बयत | 
पाण इडम्‌ विना तेने शा शभ मावशे ? माटे सोंपीने शो तो जड॒धा योर गशाशो जने 
है 6 कशो तो जाणा योर 5उेवाशो. सूर्य पृथ्वी 6पर तपे त्यां सुधी विभुण थुं ढोय 
तो तभार भन माने तम 5२को. जने को. वयन पाणीने ४३ २९ेशो तो मारी जेखय विल्युती 
सव तेची % ६ जन ते मोजवशे 


साखी 


एही वीधी वचन पाळक, हुकम सहीत समेर; 
तब तीनक पोहि चावन, धरी ज्ञान समशेर. ॥१॥ | 
8५२ प्रमाणे भार! ७5भी वयनानुं पालन 5२नार जा शगणतभ| सभर २१८ ह 
ग्रे८ अतितो जशाशे जने मारा शाननी गतिश ऽरीते तेने परम पद्मा पदोयाठीश. + 
` नेम वचन संत प्रती, तीए राखन दृढ विश्वास RF 
तो तेही केम अटकी शके, राखे निज पद आस. ॥२॥  ' | र न 
भार। यंतो खने भगवतीकनो विश्वासपूर्व मारां ६७०१५ वयनोनुं पालन 5रशे ४ 
` कुतो तेजो जा नाशु जटडी शहशे नि जने पोताना जाशय प्रभाडे तेमने प२म ५ 
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मम शरणन या वीधसे, धरो टेक तनततास; 
देव सहीत वीघन करे, पण राखे नीज अध्यास. ॥४॥ | 


> २ प्रमाऐ भारा शरणभां जावीने नियभोनु शरीर २३े त्यां सुधी हे १७ कन | 
है पालन 5रशे अने पोताना येतन स्व३पभां स्थीर थशे तो विध्नो जने णीक ६:णो ६२ 






देह. सहीत दुःख तीक्षण, रोम रोम रगताय; 
श्रवण नेन द्रष्टा मुख, कष्ट सकळ सहाय. ॥।५।। 


था स्वायार पत्रिञना नियभोने जनुसरीने याक्षवाथी देणनां जसह्य हभ ६२ 
धाय छे. जा पजिडाना वथनी श्रवण 5रवाथी, तथा भुणे 5रीने तेनो ५७ 5२वाथी शोभे 


ग: रोमनी अति प्राप्ति थाय 8 
९9 पण वचन प्रतीती नीज, कारण कस्मसहीत प्रतीपाद; 
ह + अनंत कोटी लख चोरासी, भगवी न रहे स्वाध्य. ।६।। 


मारा वथनो पर विश्वास राणी निळू स्व३पना 9२७0 २१३पे जने क्षक्षार्थ ऽ 
` त ऽश्वाथी जने तेनु ५[१५।६॥ 5र्वाथी तेवी भति प्राप्त थाय छे, १थी कक्ष यार्यासीचा संत्‌ है | 


घाट 'भोजववाना रछेता नथी 
आश नही हमेश जीननको, छेवट पद परसन 
परम लाभ दुजो न कों, फरी नहि ग्रभ वसंत. ॥७॥ £ 













न भू 'पतिनो स्पर्श ऽ२।वुं, सध्स्व३पनी सीधी प्राप्ति 5२वनार श्री डुवेर स्वामीछ पो पी क्ट क ts ki 
5२७ ॐ तेजी श्री सर्वश शतिवान 8 k, 


॥) स्वायार पत्रि5 संपर्ण (॥ 


परम ठेवल मोक्ष प्रात ऊरवा माटे जुप्त महामंत्र विषेगु 


५} [न३५९। (8, 
श्रीमत 5१२ 5३४१२, 6५६२५ जवत २; | | 
सर्वात्तम सिद्धांत फे, 3. उभ ॐ डिश्ता२, १ : Kk 
. C टे न । मा 
सदत्‌ स5तापतिनु शे सवश सका शा दवेत स्व३प ते क परमशुर छी6, तेशो जु. 
नु पोत यम डेवलमय स्व३प॑ श्भा अक्ष जने गतिये संग छे. तेथी सामान्य ई | | 
विशेष अंश 6५२ अप२ 5३७॥ 5रीने ९ सर्वोत्तम सिद्धांत जेट ले सगुण ऽत रने निर्गुण 
ने अडत! प्रह्मथी पर इं 3७ ? जने मारो निकड. डश ? जे सश्वतिनी जेडतानी परभ 
ने 3५६९ २।५०। २१५०२७।थी [हव्य मनुष्य८७ १1२७ रीचे (भगवान 53७॥२।०२ स्वाभी 
न श्रीमंत ५१२ स्व३प पृथ्वी 6५२ पधार्या 8 
हि नरएे 5२त च्यायथी, णोशछ पिंड भ्रह्मा; 
१३ येतन्य च्या ऽरी, जाप॑ शान खणड, २ 
___ है सर्वश गतिना भान समर्थ परमगुरु यवे शान गति २९ 8. 4 
है तेज न्यायसठित जवो3 वयनोथी ४3 बैतननी (१० तनो A श्रय उरावे छे 


कपूर्वऽ पंथम स्वसभवे&भां [ 43 ९ 
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अवक्षशानभानु 


ही i oa के कोने ते NN प तत्वभां भेणवे, के के नुं ते त्या 
आात्मञतिञे अशने, जप अंशी भाडीय. 3 


५ प्रइतिनी जाध क्ष गुष गए विभेरे सव तत्वोनोी 5६4 शेभांथी थ 
£ 8, ते यो गम गवत तत्वोनी 6पापिथी मुःत थवाय छे. त्यारे जात्म। गेटवे जोंग 
न प्रएव ७पर अंशनी णाह्य धिनो मास पडेबो छे, तेना विशे अंतरची. शुद्ध जारतपूर्वऽ 
न वि२९।तुर 4४न, ६रिने सुलट 5री सढ) प्रषशवभ। स्थिर 5३२वामा. जावे तो निश श 
न २१३५ अंश सर्वश १७६ सश७ २१३५ अंशी पने पाभी २३ छे. | 


अड त्यागनी वक्षा, ज%७६ ९७६। ५८; 
७६ कुउध्नी लक्षा, जापे कॅनरभाते ९०. ४ 


डवे गुश्भभ दि सारासारनी विवेड 5री बनी, न! बक्षणाजोनोी छत 
दर्शादवाभां जावे छे. पंचभुतनी जाध 4 गुण, गश अने प्रति, पुरुष सुपीनां [नित्य 
$ तवीय सात्मा भानवो; तेने २४९६ वक्षणा 5छ 8. तेम समस्त तत्वोन। 5२७३५ 4 

न ४२ प्रएव ९ो सर्वे त्योना जापार३पे जे ४ छ. जेवो निश्चय थवो तेने ४७६ वक्षे 
६ कोणची, जे ४७६, ज%७६ णथेनो त्याग 5री ४७६ ४७६ डडेतां मोडू प्रशावने येतत 
5२ना२ तु निश5र्तानो अंश होऽ च्यारो 8. येवो निक सवरप लक्ष अड. उरी श ने 


८ अवा शुद्ध भुद्धिनां जधिञारी कने को मडान समर्थ प२भ गुरु ते भक्षिस सापे छे. . f 


अधो खर्धने 6ध्वंचु, तोरी जावर. २१ 
प्रशव पाणधी 83१4३, भरता वेश जपून, ५ 
जधो जेटवे 1० १० संयुठत स्थूण, सुक्षम ने 5२७ ६७ सुधी अ१६षिनी 
जंधोजतिनु जावर २३बुं 8. तेम जर्प उडता जप माजा प्र4 1३५ भछ।5२७ 
छो6, जोमडार प्रशवनां विशे डिशएय (मत ढोवाथी सर्व तत्यीना मावरऐनी ५५5३ के 
. न तेमां रठेबी छे अने 6र्थ जेटले कयो[ते3प निरंन परमार ६७ सर्वे तत्वाचा प्रथम 
18.) ती आरए३प छे. तेथी भूण वासनानो कन्भ त्यांथी श थयेबो 8. ते बासनात ३ की 
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द्रव्शान(मानु 
जाशय प्राप्त थयो छे ते कन वासनाना जावरणने भेटी २७2 ६ष्टिश [ने७> 
पांणथी 6रीने ते. वेन पूर्व निृपति पहनी. े5ता 5री १3 ४ 


क जहो धन्य जा शरणने, धन्य शरणागत फेड 
नित शान (ंडरना, ]९ शावा मु% ६७. ६ 
8५२ ६शाव्या मुकण महान समर्थ परमथुर॒नु सकए शरण जडठी उछेता जाश्रर्य नु 
ह. यडित उरी चाणे तेवु 8. तेमनी यवे अतिच जाते 63 जमाप जनु'भवन६ नु वर्न > 
त ५७ श तेम नथी. जे शरएना मिमाने जने5 वार धच्य छो, तेम९ ते श२शारत थनार | 
न 3५२५ ४नने पण धन्य छे 3 अगशित शानना मंडार तथा गित 5२७॥न २०२, 
५२भम्‌शुरुना सर्वव्याप5 स्वपतां यु जावा गडोत्राण्ये मने. ज। हेड प्राप्त थयो छे. 
जावो. देशी &्व्वना, ॥०ज २१३ 2७ गुप्त; 
भडिभा के )२ भंत्रनो, जे जाते रयना यु5तत, 9 
» के ० ~ ME, ° (र षि 
के शुर्भत्रनो भउिभा अपरंपार छे. थे सुत्त मंजु मंपारश व्यष्टि समष्टिनी 
नाध ल लिशति जंतर भाक ऐेतुथी जाते रयता संयुङत ३रेलुं 8. तेने परमगुर 2 
"बिना समशववा 36 समर्थ नधी, माटे हे नि5६शता निशासु ४नो ! तमे परभुर ने 
$ ९ ९१ जुत ११ जाशवन सटू) हारा यथाथ सश, (मवणधनथी मुरत थवा ) [ 
€ र्ध्व भेटे सोडभ्‌ प्रणवनी संतर ६शाभां स्थिर 4७ने सति सारतपूर्वऽ युतत जळपर्ज 
ई काप कपी सर्वश सका शाश परभशुरुनां गुण निरंतर २७ गति वेवानी 8. > 
रः भड! मर्याहा भंत्रनी, राणी 5२वी वात र 
देशी विता जच्यन, घटती छवी ण्यात. ८ र १ 
६. 
ई सर शिरन, मडान समर्थ, परमयुर, व्याप शानग[तेना यऽवेपति छे. तेथी गे; 
के सामान्य, विशेष अंशो पर 5पा 5रीन कॅन्म, मरणनां हुःणथी &ारणत थवा, जकोिऽ तँ 


ढ र 
VE) i ६1.1 जन) 
y ~ १] hi 
१.१) i> ` > fg | ma न्य न्फ् 
है ° a fF 
Sm CEN 5. 1 )> 
क र, ५ fi 3 4 A 
रः 1... ) i 3 हे - | 
ba 
























~) 


, (2 ६ 


MTN | m 45 रौ न्रे ROSEN: +6: ५ 
च| शि ८७५४ - jx र | हश» ण * 0 85 I ) " \ LOC च ८२८५ UAL (६ 
| 1७५ >. si न कर केळ , ऑ 























दे *+ के नि / री 
1 “* 3 न जे ० जे OL = ° है कक्ष 3 ॥ 
~ > ba 7 NTS 2 भत + ७. हर "६३ >” पा a sts si. . » है 
१५.0 ७ हे 1" VT हैं ७ | हे | 
प्‌ 4 क df फ ९ ७ , | Pr \ # ५ 18 22 र “>. 4 रे ही % क. . ' 2. oe ह... २ 
क्ट ss श् = है ॥ 
in 


“ew आळ Py ~ 
१ ख् 
3 





श्र Ah ~ ~ ~ 
| Sr ७ 4 8७ 76% “i ०6 
च क ५ की lid Did Ds fobs |} Tus “~ Ne हया j yt 
J Mt -' A है. = Shas | कि (79. क 
yD set गुं प र ह भी 
थ्‌ ५ क शं न (€| है |च i री ब | 
वक्षशान नानु >> 
है NDAD, > - व | ——= करन य - ~ > + के, 
ह UY अअ os त्ता न्भ | 


































९ 

34 
रय 
ट्‌ 
| 02 





क 






हि 
न 
i! 


>> १ 
न 
t/ ष्‌ 


क अधिआर प्रमाझे क्षायक्षत कोने गुडु मंत्र संभंधी घटती वात 5डेवी, केथी गुर पर्मनी ती. 
क॑ जामन्यानो ्ोप थाय नहि अने क्षोप थाय तो शुट्‌ द्रोडी गशाशे. 
36 | 
शकि निक भभ नोड ३२वे, मंज सुआवी अ. € 
Fd स्थावर गभ सहित पुरष प्रवति सुधी समरत थोडना धाटो ऑर्य्‌प डत 8. न 
ने येतन (भाक्त पडवाधी यि६ू-श्रह्मनो 6६्य थयो. ते यैतन-थि६ १२भशु३न। [नेत्य २4३५५ त: 
€ लक्ष शान शणतभरनां जंशोने तारवावाणुं छे. ते शान-गाते. ६२ ५२१२२ ४५६९ तर 
3रीने किशासुकचोने जविजत मंत्री नाह श्रवष्ठ अरावी जतरक्षक्षम। कायत. 5२ ६9. 
६ 4।५३ धर्म कृणनी पार निकप[तेना धाममा पढोयाठे छे. | | 
डेवी 0२५ णुद्धिजे, भंत अर्थो परभ ]२६१; 
जात्माने अंगीडत, पुन ३पी अवल भिव. १० 
ॐ 4३ सर्वश्रेष्ठ मंननी स्थना 5री छे. ते भंत्रना जाधारे स्थावर करमना सर्वे घाटो वियरश तैः 
न 5२ छे. ते ७वन३प सवन भंत्रभां अंश जंशीपद्दना संभंधनी १३०) इुयीनी ६5तीनो : 
ह समावेश 5रवाम जाव्यों छे. ते जोंग प्रशवडप जात्माने जंगीडत डोवाथी, अ 
न भनन 35२ तो उवलपतिने पाभवानों जलो[35 लक्ष १६ यथार्थ शाशी सःशे. 
+ श्रीमंत डुवेर 5३७।नीधि, रीचे तत्व वियार; | 
ई मढा भंनणा तंत्रभा, समाव्यो सो सार. ११ “a 
:२९ेकषी 8 त 5३शस०२ प्रभुओे 5३४६ ऽरीने स्वाति जंशोनु परम 56 
न से ¢ ॥७4। ५७ १5 थ, रम तत्वने वियारी सुगम उपाय नत ०4 ४. नु 
[वतत ७४३ डा प्रणव 3५ त तथी मभछणान ता 


0; 1; डि 
र्त 
की . 5२७ भूण अय के, ४० ता२श १३०१; 
तैः तेनी 6त्पत्तिनुं भूण ५1२७ निर्भुण शर्म 8. तेना मध्ये परभ विशेष सवश मठा अंशो 
 तेम% ]२२ ३पी निळूनावना पोते णेवटीया डोवाथी जारतवंत शोचे तेभ णेसाडी, 
भछान समर्थ परभ]३ देवाषिटेव ७४ पोतानी नव णुद्धिजो पेढी १1२५ ५३ 3 
है आशयने समव परमशणु३ने हृध्यमां राणी % 6पासऽ कन, पुनरपी गेटवे वारंवार ई 
€  त्वानश्रीमंत इुवेर, 5३७॥चा सागर डोवाथी केमा जपेऽ 5२७४जो सभा5 ने ने | 
न रवी 8 ते 5३७ Fo 
थह ०७० त० ७ 
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i कु मंत्रा तंत्रमां जापनपु ने पतिप्नी जेडतानो सत्य-सार समावेश छे. तेने जनुबक्षी 









उवधशानभानु ह... 


- 
a) 


के 386 कन परमगुडनी शुद्ध 8पासना 5रशे तो सहेडे ७वन-मुडत ५७ श$शे. 


ते संक्षेप कशाववा, मुके तन भन जातुर 
251 5३ ते च्यायथी, २९ी यरऐे ७१२. १२ 


6५२ ६शांच्या भुक फेम छे तेम ते त२5 भंत्रना जाशयन प्रशमा बावा + 
माटे, पूकय श्री ५8५५७ भछाराक 50 8 3 भारा तन-मनभां अति भारत 6त्पन 4४ 2 
8. ४थी परभशु३न सोडभ्‌ य२छमा रीचे तेमनी परम प्रेरशाथी च्याय सित तार ठ 
मंत्र शुत माव, भारी णुद्धि जनुसार संक्षेपभां कणाच § 


तत्व तील तपासीजो, नडी २डेवाचु #6; 
पाणड सो परते कशे, जणं जाप पति कय. १३ 


पयम्‌ श्वस॑पेा न्याये व्यऽत-नव्यत सर्वे तत्वोनो तोल गेटवे के फेनी ७६ 
प्रमाऐ माप डीन [३१५६(्िसे तपासी [नेय उरी गोयु, त्यारे कशायुं 3 नाम ३५ 
जुनी जाधे सरव अनित्य डीवाधी नित्य रडी श5तां नथी. 51२ 3 ते सर्वे 6त्पन थने गे 
७७ जने हेवी हेवताजो जने ६स जवतारो तेमळ भ्रह्मा, विष्णु, मडेचखर, शक्त अने 
[२्‌%न विजरेना पर्भायार्योये हे पथो 5ढेला छे तेने पाणंड 5डेवामा. जावे छे. केथी 
ह भत पंथना पंथीजी जने तेमना 5४) सित जवधिआणे नाश पामे 8. परंतु यैतन्य अंशो 
सने तमना सति जंशी उवबर्षात डा जाच जंतधी २ित ॥यम खणड २९ 8 


पामचं पडतु 5२, ऽथे अणंडनुं शान; 


गुप्त ध्वनी जोमडरेथी, र्यी भ॑त्रनी छाएय. १४ ठा 


परम विशेष परमहयाण] भगवान उरुणासाजरे सक्ति सअतपिति विना थीष हैँ 

पाणडीने पडता मूडी, सर्वे सिद्धांतोनों के सार यैतन प्रह्म छे, तेना $ सर्वोपर 
न खद्देत 5वक्षपति 8. तमनी शुद्ध सत्य 3पासना समकाववाना भतक्षणथी [नि%पतिनंज 
॥ क नक 3 शान 5थीने [शासु ४नोने दावे 8. परंतु अंशोने २१३५ स्थितिनु Fo ॥न था 
नडी सुधी परम पतिते मणवाती प्रेम काजुत थतो नथी. ते प्रेम, (म [्‌ कः २ सि 
माल डरवाु श्रेष सावन जे gan पडो 5, प२म्‌ुडृये अति सुक्ष्म ६ 
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3 3 स ध्वनि शोमडरारथी सळऊवन अभर भंत्रनी रयता उरी छे. ते 642 २ भं ४० अंश न 
क स्व३पने पडोयतो दो्छ सुक्षंट सोडंग निशृपतिने अंणीडत थाय छे. ग 
, ~ भ तशो मडिभा सति, येतन सपा तन; A 
: प्रभाव पिंड भ्रह्मांडभा, जाप पति स्वतंत. १५ ई 
के शुरुभत्रनो भिमा अति जेटवे अनंत अने अपार छे तेना विषे ५३झोशपतिये ऋ 
तु पोतानी प्रश प्रह्मवृत्तिनो येतन जमल प्रेर5 उरेक्षो छे. तेन प्रभाव श्रह्मांड सित > 
ने: समस्त स्थावर कंगभनां शरीरोभां प्रसरी रह्यो 8. प्रश प्रह्म बत्ता (शेर ७५२ 4 
न 5३ऐेशपतिनी $३७॥ 52क्ष ६ष्टि परेवी छे. फेथ. जापनपु अंश स्व३५ शच [ने%पातिनी > 
६ ऽता स्वतंन जेटले सणंग सुनवत स्वतंत्र तार शेडाओेलो 8. जे घटना द्वारा जश ने 
८ निश5तने मणी 5 ४. 
जाप ऽद्यो त अंशने, पति 5१७ शी२६२; 
जोएंण सोरं० शपथी, कुशल स्व३५ जे5त२. १६ 
। बे आप 5ह्यो ते यंश डो तेतु जब्पश डंग जोडंग पर जावेष्षु 8. ने जंशचा ई 
न [9२ 6५२ स्वाति सर्व सत्ताधीश सडर्तापति मिरे 8. तेमनु सर्वश ढंग संय शिर के 
न छतरमणि ३पे रठेबु डोवाथी सर्व जंशोने जेडसरणु ७वन पोषे छे. परंतु कयारे अंशने ने 
ई निकृपतिने मणवानी जारत 5तप० थाय त्यारे स६२२न यरऐे ९७, डवल वक्ष भोष ग 
जए 5२ जने जंतर ७पासना दारा जोंग सोडंगना मळाप कापने काशी, पोराचा ई 
के अव्यश उंगने सोऽभ प्रवमा स्थिर 3रे तो पतिना सर्वश डंग साथे जेता. ५४ २३ क. 
जट ६3. र ig 

















जोड मू% 8 जंशना, सोडन डरिनो थ; 
उस्तो इस्त मेलाय, थतो. स्वाभी साथ, १७ 









ह * क > न री है | | | हु हा be, Jil ॥ थ् 
मर 8प२ कणाच्या प्रभाह जोएंण प्रणव ते जंशनों डाथ ७४ सोडंय प्रशन 
न संडतपितिनो छाथ छे, ते उस्तो इस्ततो मेणाप 5२वाने भाटे पतिये अंशने आपे 
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अवध रणनी, 3२ण, छूटे सोडन शून्य; 
डे जंशथी 8६५१, शडग प्रणव धून्य. १८ ह 
दृष्टांते केम सूर्यरपी उेवक्षपति डो, तेमनी भाक प्रडाश ज्र वृत्तिन। मध्ये कु 


$ ३1 संयु5त्त भ७६ सकए का0 जंतरवृत्तिनुं येतत [3२0 पडता समरत तोडन #२७३५ त 

ह सोडभ अ्रह्मनो 6६य थयो. ञे सोडभ-तारे निशतयि. अंतर पृत्तिना जंशोने प्रेर५ या. पु, 

ह त सभ३प सोइम निषिमांथी अंशोनी थेतन वृत्तिना योगे ओोडंग प्रव ध्वनि 6त्पश न 
थयो 8. जेनो जमन विश्वभरना सर्व शरीरोमां व्यापी रह्यो 8. ते जोंग जात्मानु 


£: वन्‌ सोड परमात्मा छो6 ये घटना द्वारा समस्त फगतनो णेव यावी रह्यो छे. 


खश अंशीची सेता, रतो तार5 भज; 
टेथी्ाईना यंत्रवत, खोड सोडंगनो तम. १८ 
हेष्टांते हेम 36 व्यङ्ति तेना मतक्षणनी वात टेवीझेच यत्र द्वारा पोताना समधी 
८ साथे 5२ छे त्यारे ३५३ प्रत्यक्ष मण्या होय ते प्रभाणेनु आर्य सिद्ध थाय 8. जेवी रीत 
4 प्रत्ये& शरीरोभां टेवीडीनना न्याये जोड सोडंगचो तार रेली. छ. ते तार जा नाकु 
अंशोने स्पर्श २उेक्षो डो ते भादू निकृपतिनी साथे कीडाथेक्षो 8. तेना द्वारा अंशत 
है पोताना डंशमा निपतिते मणवानो, भाव 'मरीने समर्पण 5रे तो जंशीपध्नी जेडता रे 
# थतां वार दागती नथी. र 
बत्ति विधुत वजनी, प्रशव यज पर शाय; 
तो पढोये सोरंग साक्षीने, जेवी. तत्व ५णाय. २० 


नेर अंश पोताना 8२भां अति6मं घार 5रीने, भछ।न तीब्र वेरा०३पी विकृणीना ई 
> वेपूर्वऽ जंतरवुत्तिने, सोड) प्रशावना य॑ पर ७७ ९४४न स्थिर इरे तो सोडंगच। शिर री ¢ 
ह पर रएका सर्व अंशोन। साक्षी (सर्वश परम य३)ने पडोंयी शडे छे. जेवी परम तत्वंती ई 
5५ [निपाति + तेथे प्रथमथी 5रेली 8 | | 
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[ ड | = = कणः 
ग ` अशनी वृत्ति भ्रह्म रंप्रमां पउवाथी के लडेर ि&ी येने सोडम-प्रशव 5डेवाभा के. 
` # जावे छे. ते सोडंगनी षि जाशा य5 6५२ पडतां हे ध्वनि 68यो ते जोमआर ढी७ क 
६ अनु स्थान नालिमां 8. ते % नालिमांथी जो प्रशव ध्वनि ृ२६म 65तो. डी6, तेची नू | 
है साधे भ ध्वनि 6र्ध्व यहीने मायातो स्वक्ाति डोवाथी द्ुडुटीमां जावीने जव्याइतमा बीन ई 
नु थ6 काय 8. त्यारे मायाना जावरएथी मुड थयेकषो शुद्ध डार प्रव ध्वनि गग र 
न गेटे 4६-अ्रह्न शाऽशमां कने समा काय छे. ते समये अंशुं जल्पश ईय स ? 
९५२ जावेल स5तपितिना मढ सर्वज्ञ इंग साथे अे$त। ऽरी श$ छे. 


जो ने सोनी भध्यनुं, २१२९ ७२शे ७०; 
३,३०२ भूडयो. मठी, ते शुडेथी 5२वो (१9. २२ 
सर्वे टेडना विषे जो नो ममल नालिथी 6 एुडुटी जने ब्रह्मरपर सुधी व्यापड 

रक्षो 8. ते भ्रह्मरंध्र भूमि ओने सोनी वथ्येनु मध्य स्थन गणातुं ड.७, एुडुटीमा 
जव्याउत मडामायातु स्थान तेम प्रह्नरंत्रभां कयोति सवरप जवेषु छे. ते जव्या$त 
शने कयोतिनु जावर७ डोवाथी यो भ्रव ध्वनि सो प्रशवमा भणी शतो नथी. तत 
२॥१२0ने सोढभन शिर पर २९दुं सर्वश डंग ४ उशी श 8. परंतु जडी शुरुक्रागची नु 
दुद्रित रठेवी. डो, प२मशुडुनी 3३७1 दृष्टि पडे तो % यथार्थं समछ १७५ तेम छे. > 


उंजे डंगनी वारता, संतू]३ 5छेशे सरव; 
तन मन जरपी प्राने, त्यक्ष जंतरथी १4. २३ 


सर्वे तत्वोना 5२४३प जोम5२ प्रणव छे. ते प्रशावनी पर तने संडिय उरनार 4 

` खंशतुं जब्पश टं रणेबु 8. सेवी % रीते सोडम्‌ प्रणव 6पर स51पितितु सवश डंग हैँ 

न आवे्ु डो8, 6भय ढंगना संलंषएुं लकड वर्शन 5रीने परभगु> % सभी शे | 
न 3 3 अवी रीते 3 अशना जब्पश डंगमां जएंण जावेबुं छे. ते सर्व १४२नी जस्मिने नु | 

नु ५।२७.४२ब्‌वणु छो७ शन5 ५३२7 भभत्व $र 8. ते 6पापिधी नित थवा मा2 ५ "पक 

जतन, मन जमे प्राश परमयुरुन यरएमा. समर्पण 5 रीने तेभो 4७ | २९ Rs .| 

क अ य आसि अ भर्व ६८ ५५०. 
श्‌ इंशमां अति a अ ग २११ ४ बंबई 
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_ वाय १०६ जोम छे, मकन सोडण काप 
२५२ ने पढीयती, कया निळ जापनुं माप. २४ | 
इवे यार वाणीनु मुषण॥ शोम प्रणव डो कोमा भावन अक्षर अव्यतपशे 





समाने रेला 8. ते अंशवत्तिनी सत्ताये मन, स्वर, संयुऽत अक्षरो चीड 8. ते भावच हट प | 
अक्षरों व३ कयां देवो. ऐेतु त्या. तेवा भाववाणा श०्होनो 6य्या२ थाय 8. ते सर्वश्डीना के... 
भूण ॥२ए३प जोभ॥२ प्रणव 8. तेने 36 मधिञरीश्‍न सदगुर दारा यथार्थ काशीने के. 
6५२ ६शाविक्षा भन, वाशी जने जक्षरना मावरएधी रछित 5२ तो शुद्ध थथेक्षो ज5२ % | 


प्रणव ध्वनि जने गेटवे थि६14श्भा प्रवेश 5२४. कया निश जापनु जाप जश २१३५ ६ 
दो त्यां निश्वृत्तिभां अति 6काय़त री सोउम शाप वक्ष द्वारा सतापतितुं कन ५४ त: 
१5४. | 2) 
माटे ४३२ ज५२नी, १५२ 5रीने ५६; 

(५६ नडी सिद्धांतमां, व्याउएनोी से वाह. २५ 


3५२ %७॥व्या मु%ण निळडरतानुं महच 5२१ भाटे २५1२ प्रव ध्वनिनी %३२ 
छे. ची साथे मञार भेटते भायाचा जावरणनो सणंघ नथी. त शुद्ध थजेथा जोभमडार गै 
प्रवधी (मळून 4७ २३ 8. ये घटोधटना विष नालिथी 8 बह्मरप्र सुधी सणंज नई 

+ सुत्रबत 8. परंतु पाये हेडनी स्यनानु णंपारण कयां केवा तत्वो छे, त्या तेवा ३पे हेणाय # 
£ 8, छता. पाये १७ 5२७ वस्तुरप जोम5२ प्रणव हो, सिद्धांतभां 56 क लिश्-भे६ ३६ 
है नशी. ते % प्रशावना विषे पर्वति संयुत तत्वो समाजेला डोवाथी अर्या मेदे व्या5२७ची हैं: 
* शच्या वर्ण पारी काव्या 8. 
ने ६।लि5 जा वारता, नि पाणंड 3 पक्ष; हि 
अनुव सिद्ध प्रमाथी, परणो तत्व प्रत्यक्ष, २६ न 


के जोम5२ प्रशवनो सत्य निर्णय उरी मताव्यो तेभां 96 प्५।२चो ६ 
७३७ % ची. तेम% प्रतिना संगंपवाणों ओ पण पक्ष नधी, परंत मढान 
८ समर्थ परमगुरना वक्ष दार जंतरहष्टिज [निछाणीन, अनुष्भव प्रमाधी सिद्ध 5२ क टं 


$ - 
प्त री = 
NP व्यि न ५ ध ५ ल्‌ | व्यु 
मतर Ss Be Neh ins 














= __ येक | - - 










जो स्थिति जा बो5मा, डम्‌ स्थिति सुरो 
२५२ स्थिति कयोतमा, जे विधि सभे 9५5. २७ SF 
शो इदेता जा माकु जपोभुणी, सामान्य तत्वोना जावरएथी जवराजेवा | 1 
जशुद्ध ओभनी 6पासना के 85 कून अंतः4२एथी छद्रिजो दारा 6य्यारथी डरे छे. थेवा ३ 
कनीची गति जा भृव्युबो5मां थाय छे. तेथी जाजण कतां जर्पमाता डप शुद्ध भाया हू 
 सयुकतनी के 6पासना रे छे येवा कनोनो. वास देवलोडभां थाय 8. 6पर जावे प्र 
शुद्ध शुद्ध बने मायाना जावरणोथी पर रखेवा विशुद्ध भोमडारनी के 5५२४ ७र्ध्व १ € 
ध्रिये 8पासना 5३ 8, तेनो ज5२ प्रणव ध्वनि कयोति स्वडपमां बीच थतो ७७, हैँ 
ये 6पास5नी स्थिति पए त्यां क थाय छे. जा जंतर प्रेशनी जध्श्य विशते 9७५ हैँ 
क विरला संत सकरन काशी ५५ 8. 
पुरष पर्वति जाधभां, रमता राम्‌ २0४०; 
तन मानादि तत्वो पर, सूक्ष० राम सोडी. २८ 
निरंन पुरष जने जा शङ्तिथी 6 जा णादु रेला ढॅगतभरना सर्व नु 
£ यरमथर घाटोमां जोडंग प्रणव रमए। 5रे छे. तेभक पांय ६७ पाये तत्योना डोवाथी, जुई 
६ 3 तत्वो पर पंयथभानाजो रठेबी 8. ते तत्वोनी जाधे मानाझोनी पार विश्षस३५ सुलट न 
ई आति सोडम-प्रशाव जणंड भावनाज सउेक शून्यमा सम थाय छे. X 
















$a पिं) सूक्षम0॥, सूक्ष्म वडे सभी२; 
७६ णांधी 9७६ विषे, २ढेवु धार0 धीर. २८ 


| हवे निकस्वडपे थवानी किशासावाणा जपि4॥री डोय तेने निकवृतिनी नेता ? 
रवी, तेथी भक्षा जने पिंगवा नारीओना विषे यालता मते स्वरो लुडुटीमा समाता ? 
हुक्म थाय छे. ते सुक्ष्मशानों नि प्रव अति सुक्मपले वडन अरे छे. कर्थाथी र 
सुमा यु 6 ते एने लांबी, सोडन भशवती ४६५४ दषे अति वीर परी” 
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जारोड जवरोड प्राए4ी, सउेक समाधी यो) 
जशी जग्रे दर्शता, त्यागे तत्व संयोग. 30 
0 उवे सम, ६म, 6पप्रतिति, तितिक्षण। जने श्रद्धा सडित निशस्व३पचु समापान त. 
नुः 5रवा माटे परम ध्याणु, परभशुरुना 6५६श अनुसार जंतर क्षम 3कअत रडीने कँ 
- न २६५ 5२वुं, जारोड २2० हीये यढतो खास जवरोड $उेतां नीये 6तरतो खास, तेते ई 
£ विषे नि% ६रिने राणी स्थिर ऽरवाथी श्वासनी डिया सम थती छो6, तेचा योगे सडे ई 
है समाधि थाय 8. त्यारे सर्व तत्बोनो संब छूटी कृतो डोवाथी भाततिश5१d्‌ ६५ ई 
 प्रशावनु शीन २१३५ 6पासऽती (नेमणे ६ष्टिमा| £५।५ ७. (9 
गंभीर गगन स्थिर २९, वाते त्या थिय; 
तो जाणणे म जापवा, श्री सत)३ रीजाय. 3१ 
| गन खेटे यिद जाठाश अति घडेरु जने गंभीर 8. त्यां स्थिर रछीन वृत्तिन कँ 
बीन 5री, अंतर डंगमां जाशय संयुत नि९5ताने मणवानो डेलु राणवो, थी अनंत जे 
घ्या परमशुरु देव रीजीने, थिहू-श्रह्मती पार सडत पतिने पाभवानी गुरुजम गति ई 
& “क्षिः २॥पशे. श्र 








नि कोबा नडि जक्षवा, जजभ जगोयर वरत 

पए 2३ तिथे पामशो, वस्तु डरती स्च. 3२ 
न के सङ्रतापतितुं अति विशत स्व३प य्‌ दृष्टि जे ळेछने १५३ शाय तेषु 
ई नथी, त्यां सगु निर्णुशनी गम्‌ नडी पडीयी शडवाच। 5२७, 61२ती वस्तु३प5वक्षपति ई 
कभ छे तेभ, स्व३प स्थितिये यथार्थ यद्वेत रडेल 8. तेमने परम सुरुची गभगति द्वारा % 
उस्तो उस्तना च्याये प्रत्यक्ष पामी शय 8 4 
२व३प निडाणवा, सत्यतो थाय जभाव "ऋषि ई 
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TE . .. उवश्शान'भानु [3094 
५३ सर्वे तत्पोने सिद्ध संयमभां राणी श३ छे. त्यारे नित्य स्वपते निढाणवानी ६० थः ह) भे 


| र € (र्नो ६६, प्रभुनी इपाथी भणे 8 
| से २९एी जे श्रेशीये, प्रथम जोणणी जाप; 
अब परम सिद्धांतनुं, त्यारे नीडणे माप. उड 


| जत्यार सुधी कनु वर्णन उरी शणाव्युं ते हेढातित वरतु३प जोर्ड५ प्रव 8 
तेने २६२३ दवार यथार्थ काशीने अंतर धेने जपा रटेशीमा रेवु त॑ २हेशीम। 
ह: रठेवाथी, श्रेणी जेटले सुलट &मनी शुद्ध समक पशे. तेने जनुसरी णोळपू्व तपासी 
 छोता काशे 3 तत्वोनुं 8२७ शोडं प्रणव जने जों प्रणवनु 5२७ ते सोर्डय 4३१ 
। स5$तपितिनी ५7३१ प्रह्मव॒त्तिमांथी 6त्पन थभेक्षो जो तेने परम सिद्धांत 5उवाभा 
® जावे 8. ते परम सिद्धांतनुं माप कावा माटे हे 38 जंश पोताना स्व३पन जोणणी, 
सर्वश गतिवान भछान समर्थ परमञुडेनो शरशांगत ५७ २९ ते क॑ पार पामी श5शे. 


डी भाप जमापन, श्रीमत ५१२ २रतिरफ; 
शरएांगत कोछ पानने, हेत. लक्ष पिर।९४., 3५ 


६५२ ६शव्या मु%ण सर्व शिरश्रेष परम ध्याणु भगवान 530 साजर, जपार 
जनुभव गतिना यऽवेपति भछारात 8. शेधी जमाप नियुए प्रह्मनुं भाप आदढीन तेना : 
$ 4२७३५ सडतपितिन तारवी लताच्या 8. ते सठतापतिना पध६न पामवानी संपूर्श 
न जारतबाण। शरणांगत थयेक्षा अषिडारीकनचा योज्य पातन श्र, मदा[घिराक स्वाभी 

€ श्रीमंत डुवेर साठेण ठेवल लक्ष नक्षिस जाप छे 


योगभुद्रा ॐ संपत्ति, धिव्य साधनमा जाध 
प्रशव जपा शापथी, पाभे ५६वी भडा६. 3६ 


अ जत्यार सुधी. थ6 गयजेवा सगुण नियुशना सर्वे भडापुरुषोये भोक्ष भारे 
मै जष्टांजयोज, पंथमुद्रा जने णटसंपत्ति जे जति $ष्ट साध्य दिव्य सापनो प्रथम णतावेला ३ ह. ५ 
परंतु भगवान 5उशासाlरे सर्व जंशोन [नेक स्वरूपे थवा भाटे सुगम 6पाय णताव्या कु | 
मण प्रणव जकपा कोप छो6, केमा निक ६एिन भेज्ग्र 5२वाथी पोताना स्व३पने 
परभ उवक्ष ५६न पाभी ५४ / ७7 ` ` 


ह... छा 9 
७ २७ : ॥ 2 
















क तश भछातत्वों 6५२ अंशनी बृत्ति परी, तेथी नज मडातत्वो सथेतन थया. केना वडे 
त संकभतोग वृत्तिना नए यक्षसत्व तेम 6२७1 वृत्तिना णोतेर तत्वों येतत थया. जा 
न प्रमाण जंशनी उत्ति 5 नीये @ितरी जावेबी छे. तेने 5मवार सुल2ावीने [ने%२4३५ 
| थय भणवान 5३शासाजरे सर्व श्रेौष साधन णताव्युं छे. ते मडामंत्र ३प ५७१ 5व्पतड त 


€ ९५ 8. मदान समर्थ परभशओुउना इपापान पूकयश्री जा/।५०७ मडाराक 5७ 8 3 भे ई 


न सुणने भगवी शड 8. 












डवबशान(मानु 






जनुडमे 5) साधवा, प्रणव ऽव्पत३ मंत त्ते 
ये [विधी जथ वियारता, णाल4ष घन्यतज. 39 हुँ 
8परो5त विधि प्रभाह जनुईम गेटवे सडत सर्केनडारनी प्र॥शभ्रह्न वृत्तिना नू 





७७, जेना विषे वृत्तिन राणी प्रशव साधनने साधवाभां जावे तो जंश निक स्व३५ ५७ ई | 


प्रशावयनने पच्य छे 5 हन 8२ जंश सरणताथी प्रत्यक्ष पतिपध्न प्रात उरी अणं$ परम के 


छतिश्री णाव5ण्छ २यित देवल मोक्ष लक्ष निउपछ७ समाल. 


. (व संपूर्ण 1६, र 
ot 91) rs ) 2९37 न्‌ LT ई री 


न्‌ 


कु, ३ 


eu 4 
» lo 
२” 


I. di 4 
> Br (rs 


ict 


दल साडे 


6% | 











फफजज- +---+फफ।"रफ््जज न =: = 


i | 


i 
त 
[ 














|. ता, 
| hp [| 
है ॥ ps ळे | | ॥ न te | 


li - मनक 
| “ - 
| 











`) 


' 

१ | 
| 

| 








| | कि memes!” . 7 
1) (५1 | 
र | | ह 
यु 1 र pe! 1 ४... 
। 6; हज |e la लॉ, |: iif 





= 





| 





~“, 


